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भाग II . पण : --उप -बड ( il ) 

PART II -- Section 3- ---Sub- section (ii) 
प्राय को छोड़कर ) आरस सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सबिधिक काले र अधिरामनाएं 
tartory ours: ittel No . ications issued by the Ministries of the Government of initia (other th : 12 the Ministry of Defenc ) 
विधि और न्याय मंत्रालय 

2. Any objection to the appointment of the said person 

28 a Nitary may be submitted in writing to the undersigned 
(विधि कार्य विभाग ) 

within fourteen days of the publication of this Notice. 

INo. F. 5( 61 ) / 85-Judi. . 
नई दिल्ली, 27 जनवरी , 1986 
जनाए 

नई दिल्ली , 28 जनवरी, 198G 
या . मा . 541 ---1ोटगज लियम , 1956 के नियम के अनुसरण 
में नक्षम प्रापिरीतारा मह यूनतमा दी जाती है कि श्री एम बाई हवा, एउयोकेट का . पा . 54 : — मोटरीज नियम , 1956 के नियम के अनुसरण में 
ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक प्रावेदन इस मक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री अल्लारख एम . 
बाग के लिए दिया कि उन ग्राहगदाबाद ( गुजरात ) व्ययमाय करने के लिए शेख, एडवोकेट ने उक्न प्राधिकरण को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन 
नोटरी फम्प में नियुक्त किया जाए । 

एक भावेदन इस बात के लिए दिया है कि उने गांधीनगर मेहमाना , 
2. उपन व्यक्ति की नाटगकपमें नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप 

अहमदाबाद ( गुजरात ) व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त 

किया जाए । 
धमा सूचना के प्रााणग के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं . 5( 61 )/ 85- न्या । 

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 

का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन चौदह दिन के भीतर लिखित रूप 
MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMAANY AFFAIRS 

में मेरे पास में मा जाए । 
Department of Legal Affairs ) 

[ स . ( 22 )/ 96 - न्या . 
New Delhi, the 27th January , 1986 

New Delhi, the 28th January , 1986 
___ NOTICE 
Siv . 1.11.- MUCH I Ichy given by the competent 

S. O . 542. - Notice is hereby given by the Competent Autho 
7 .Wolny in 1? 11811910 of rule 6 of the Noruries Rules , 1956 , 

rity in pursular oi rulo o of zie Horaris Kules, 1956 , that 
that itp .cukur two been made to the said Authority , under 

application lius uren made to the said Authority , under 
TI : 4 of tic Rules , by ShriM. I. HAVA Advocate , 

. . o 150 : 11.) ( 1:) , ny Still Allurhlı M . Shaikh Advocate 

for app istent as 3 Notary to practise in Gandhinager 
1 . L ilen Notly to practice in Ahinsdabad. 

ATCha , harlahid 
1423 Gi/15 - - 1 

( 5851 
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2 . Aut ohjociivi 10 the appointment of the said porrons 

नई दिल्ली , 25 जनवरी , 1986 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notice , 

No. F. 5 (22)| 86-Judl.] 

का प्रा . 546 - नाट रोज नियम, 1956 के नियम के अनुसरण मे सक्षम 
का . प्रा . 543 नोटरीज निराम , 1956 के नियम G के अनुसरण में सक्षम 

प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्रीमती निर्मला मिह नायर , 
प्राधिकारी द्वारा यह मृबना वो जाती है कि श्री मोती लाल सैन, एयवों के 

पएखोकेट , नीति बाग , नई दिल्ली, ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के 
ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम के अधीन एक पावेदन 

नियम 4 के अधीन एक प्रावेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे नई 
इस बात के लिए दिया है कि उसे बानी ( राजम्यान ) पवमाय करने के 

दिल्ली में , व्यवसाय करने के लिए नोटरी के झप में नियुक्त किया जाए । 
लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए । 
2 उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 

2 उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
का भाक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप का पाझप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप 
में मेरे पास भेजा जाए । 

में मेरे पास भेजा जाए । 
[ सं . 5 ( 19) / 86 -स्या . ] 

[ मं . 5 ( 52 ) / 85 - ग्या . ] 
S . O . 543 .--- Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956 , 
that application has been made to the said Authority , undor 
rule 4 of the said Rules, by Shri Moti Lal Sain Advocate , 

Now Delhi, the 29th January, 1986 
for appointment as a Notury to practise in Bali ( Rajasthan ) . 


2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary may be submitted in writing to tho linder igned 
within fourtcen dous of the publication of this Notice . 

No. F. 5 ( 19 )| 86-Judl.] 
का . पा . 544 - नोटरीज नियम , 1956 के नियम के अनुसरण में सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा यह सुचना दी आनी हैं कि श्री मूल चन्द गांधी, एडवोकेट 
ने उक्त प्राधिकारी को जदत नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस 
यात के लिए दिया है कि उसे प्रालयर ( राजस्थान ) व्यवसाय करने के लिए 
मोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए । 


S . O . 546 . — Notice is hereby given by the Conipotent 
Authority in pursuance of rule 6 of tho Notarios Rules, 1956 , 
that application has been made to the said Authority , under 
rule 4 of the said Rules , by Mrs. Nirmala Singh Nayyar , 
Advocate , Nitibagh , New Delhi for appointment en a 
Notary to practise in New Delhi; 


2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notice . 

[ No. F . 5 ( 52 )185 -Judl.] 


2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
का भाक्षेप इस भूबना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप 
में मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं . 5 ( 17 ) / 86-- न्या , ] 
S. O . 544 . - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Noiaries Rules , 1956 , 
that application has been made to the said Authority , under 
l ule 4 of the said Rules , by Sliri Mool Chand Gandhi, 
Advocate , for anpointment as a Notary to practive in Alwar ; 


___ फा . प्रा . 547 – नोटरीज नियम , 1956 के मियम 6 के अनुसरण में सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री रमेश पन्द्र अग्रवाल , 
जयपुर । ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक 
प्रायेदम इस बात के लिए दिया है कि उसे जयपुर 1 व्यवसाय करने के 
लिए नोटरी के रूप में नित किया जाए । 

2 उम्न व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति गर किसी भी प्रकार 
का प्राक्षेप इस सूचना के प्रकामान के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप 
मे मेरे पास भेजा जाए । 

[ म . फा . 5/ 41/ 55 - क्या . ] 


5. 0 . 547. - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956 , 
th : t application has been made to the said Authority , 
under rule 4 of the said Ruler bry Shri Ramesh Chandra 
Agarwal, Advocate , Jaipur - 1 for appointment as a Notary to 
practise in Jaipur. 


2 . Any objection to the appointment of the said persons 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourieen days of the publication of this Notice . 

No. F. 5( 17 )186-Judi.] 
का . प्रा , 545 - नोदरीज नियम 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री पन, द्वारिकानाथ ( एडवोकेट ) 
ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक 
पावेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे मैसूर ( कर्नाटक ) व्यथमाय 
करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए । 

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
फा पाक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में 
मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं . 5 ( 6 ) / 86 - या . ] 
S. 0 . 5-45.--.- Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rules of the Notaries Rules, 1956 , 
1741 anplication 1999 been made to the said Authority , under 
rules 4 of the said Rules , by Shri H . Dwarakanth, Advocate , 
for anpointment as a Notary to practise in Mysore , 
Lu..2. Any obiction to the appointment of the said rersony 
as a Notary my be submitted in writ17 !!1 1 : undesigned 
within fourteon days of the publication of this Nolice , 

[ No , F. 516 )186 -Judl.] 


2 . Any objection to the appointinent of the said persons 
in i Notary may be submitted in writing to th : undersigned 
within fcurteen days of the publication of this Notice. 


- 


No . 


F. 5 ( 410 / 85-JudI.] 


नई दिल्ली, 31 जनवरी , 1986 


का०मा० 548 - नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में 
मलम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी आती है कि श्री इकबाल सिंह, 
एडवोकेट में उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के प्रवीन 
एक प्रावेदन इस बात के लिये दिया है कि उमे रायसिंह मगर ( राजस्थान ) 
म यमाय करने के लिये नोटरी के सा में नियक्त किया जाये । 
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2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी और 471 के अधीन दण्डनीय अपराधी और उन्ही अपगधों और उन्हीं 
प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित तथ्यों में उत्पन होने वाले को हो नंमबहार के अनुप में किये गए 
रूम में मेरे पास भेजा आये । 

किसी अन्य अपराध के संबंध में या उनसे सरात प्रबनों, दुष्प्रेरणों और 
[ सं० 5 ( 53 )/ 8 5- 40] षडयंत्रों के अन्वेषण के लिए, पश्चिम अगाल सरकार को सहमति से , दिल्ली 

मार० एन० पोद्दार, सक्षम प्राधिकारी विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की पाक्लियो पौर प्राधिकारिता का विस्तार 
New Delni, the 31st January, 1986 

मम्पूर्ण पश्चिम बंगाल गश्य पर करती है । 
S. ), 548. - Notice is hereby given by the Competent 

[मज्या 2 25/ 29/ 85 - ५ . वी . डी . ( II ) 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaties Rules , 

एस . के मित्र , निवेशक 
1956 , that application has been made to the said Authority 
under rule 4 of the suid Rules , by Shri Iqbal Singh, Advocate , 
for appoinıment as it Notary to practise in Rai Singh Nagar 

New Della the 30th January, 1980 
( Rajasthan. ) . 
2 . Any objcction to the appointment of the said person 

ORDER 
us il Notary may be submitted in writing to the undersign 

S . O . .: 50 .-- - ! n exercise of the powers conferred by sub 
cd within fourteen days of the publication of this Notice . 

tection ( 1 ) of section 5 real with section 6 Of the Delhi 
INo . F. 5 ( 53 ) 185-Indl.] Siccial Police Establishnicnt Act , 1946 ( 25 of 1946 ) , tho 

Central Government with the consent of the Government of 
R . N. PODDAR , Compctent Authority 

West Bengul heveby extends the powers and jurisdiction of 

The members of the Dlhi Special Police Establishment to 
कामिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

the whole of the Siatc of West Bengal for the investigation 

of offences punishable under : cctions 120- B, 420, 466, 468 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

and 471 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860 ) and 

ufiempty, Eberments and conspiracics in relative to or in 
नई दिल्ली , 29 जनवरी , 1986 

connection with the said offences and any other offences 

committed in the cours of the same transaction arising out 
का . या 549 . – केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 

of the sarmc facts, in regard to the FIR No. 33 of 1985 

dated 29- 1 - 1985 registered at PS . Alipore, 
( 1974 का 2 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रवस्त शक्तियों 

24 Parganas , 

Calcutta under section 120- B, 420, 466, 468 and 471 , 
का प्रयोग करते हुए, चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट , दिल्ली के म्यायालय में Indian Penal Code jelating to the release of Jagtar Singh 
श्री राजेन्द्र सिंह सेठिया और प्रग्य के विरस दिल्ली विशेष पुलिग स्थापना 

und Nilomani Ghosh ulsi Mona by the Court of 18t Ad 

ditional District and Sessions Judgo , Alipore , 24 Parganas , 
नियमित मामला स . -- 1/ 45- सी - माई - यू - ( 2 ) के प्रभियोजन के संचालम 

Calcutta on the lasis of forged urders purported to have 
के लिए श्री कृष्ण नागयण, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक के heen passed by the lion blo Supreme Court of India on 

21-12-1984 in Criminal Appeal Nos . 275 of 1984 and 276 
रूप में नियुक्त करती है । 

of 1984 respectively . 
[ स . 225/ 2/ 86- . बी . डी .--[I ] 

[ No. 228 /29/ 85- AVD. II ] 
के . आर गोपाल राष , प्रवर सचिव 

S. K . MISRA, Director 
MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES 

वित्त मंत्रालय 
& PENSION 

( राजस्थ विभाग ) 
(Deportinent of Personnel & Training ) 

नई दिल्ली , 2 जनवरी , 198h 
New Delhi . the 29111 January, 1986 

मायकर 
S . O . 549.. -- In exercise of the powers conferred by sub 

का . अ. ० 551. - पसाघारग की जानकारी के लिए एतदद्वारा 
Rection ( 8 ) of Section 24 of the Code of Criminal Proce 
dure , 1973 ( 2 of 1974 ) , the Central Government hereby 

अधिचिन fryा जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात विशान और 
INpounts Shri Krishan Narain, Advocate, as a Special Public प्राधानिकी विभाग, नई दिल्ला ने निम्नलिखित मंस्था को मायकर 
Prosecutor for conducting the prosecution of Delhi Special 
Police Establishment Regular Case No. 185- CIU ( II ) against 

नियम 1962 के नियम (१ क माय पठित प्रायकर अधिनियम 1961 की 
Shri Rajendra Singh Sethia and others in the Court of the बारः 35 य : उपधारा ( 1 ) के खस ( ii ) पंतीरा/ एक दो ) के प्रयोजनों के 
Chief Metropolitan Magistrate , Delhi . 

लिए "विश्व विद्यालय " भय के जीन निम्नलिखित पातों पर अनुमोदित 
___ No. 22512186- AVD. II] किया है, मान : 

K. R. GOPAL RAO, Under Secy. (i ) यह कि गुलमर्ग विश्वविद्यालय, गुलबर्ग अपने बंगानिक अनु 
नई दिल्ली , 30 जनवरी, 1988 

मेबान के लिए उपक द्वारा प्रायन राशियों का पृथक लेखा रखेगा । 
मावेश 

( ii ) यह कि त विश्वविद्यालय अपने वंशानिक अनुसंधान संबंधी 
का . प्रा . 550. ---केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिम स्थापन अधि 

झियाकलापों को वार्षिक विवरगो , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
नियम , 1946 ( 1946 मा 25 ) की धारा 6 के साथ पठित , धारा 5 

विस्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप 
की उपधारा ( 1 ) साग प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय 

में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए प्रधिकषित किया 
दंड संहिता , 1860 ( 1860 का 45) को धारा 120 - ख, 420, 468, 

का पार भूचित किया जार । 
468 और 471 के अधीन पुलिस थाना अलीपुर, 24 परगना, कनकता में 

( iii ) यह कि उक्त "विश्व विद्यालय " अपनी कुल माय मथा व्यय 
रजिस्ट्रीकत प्रथम इतिला रिपोर्ट में . 1985 का 33 तारीख 29 - 1- 85 

दाले हा पपने संपरीक्षिप्त कापिक लेखो को तया अपनी 
जो दायिक अपील सं . 1934 का 275 और 1984 का 276 में तारीख 

परिसंपत्तियां , देनदारियां दशति हुए तुलन पन्न की एक एक 
21 - 12-- 1984 को माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित 

प्रति , प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत 
तात्पविस कूटरचित प्रादेश के प्राधार पर प्रथम अतिरिक्त जिला और 

कर तथा इन दस्तावेजों में से प्रस्मैक की एफ एषः प्रति 
सत्र न्यायाधीश , प्रलोपुर 24 परगना, कलकाला द्वारा जगतार सिंह और 

संबंधित अायकर आयुत को भेजेगा । 
मौलमणि घोष उर्फ मोना को निर्मुक्त किये जाने से संबंधित है, की धानत 

{ iv ) यह कि उका "विश्वविद्यालय " केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त 
भारतीय दर महिता 1860 की धारा 120 - ख , 420, 468, 45s 

शालय ( स्व विभाग , नई दिल्ली की अनुमोदन की 
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समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए प्रायवन 

( ii ) यह है कि पत संगम अपने बजानिक अनुसंधान संबंध : क्रिया 
करेगः । प्रायेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार का दरा हाने 

फलापों की वार्षिक विवरणी , घिहित प्राधिकारी को प्रत्येक 
पर प्रार्थना पत्र रद्द कर लिया जाए । 

वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप 
संस्था 

में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिये अधिकधित किया 

जाये और उसे सूचित किया जाये । 
" लवर्ग विश्व विद्यालय , प्रशासनिक कार्यालय , गलबग 

( iii ) यह कि उक्त माम प्रपनो कुल माय या ग्णय वशति हु। 
यह अधिसूचना 1479-1985 से 31- 3-1967 तक की पत्रधि यः 

अपने भंपरिक्षित पापित लेखों की तथा अपनी परिमपनि , 
लिए प्रभावी है । 

दनदारियां दाति हर तुनन -पत्र को एक - एक प्रति , प्रतिवर्ष 
मिंध्या . (6535 ( पा म . 203: 120 1 84- प्रा . क नि . I1 ) ] 

30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत पारग। सथा 

इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एका-एक प्रति संबंधित प्रायकर 
MINISTRY OF FINANCF 

मायुक्त को भेजेगी । 
( Department of Revenue) 

( iv ) यह कि उफ्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, विस मन्त्रालय 
New Delhi , the 2nd January, 1986 

( राजस्व विभाग ) नई दिल्लो को यनुमोदन को समाप्ति से 
INCOME- TAX 

तीन भात् पूर्व और अधि बढ़ाने के लिये प्रावेदन करेगी । 
S . O . 551 .. - il is hereby notificd fur general informa 

भावेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर 
tion that the institution mentioned below has been approved 

प्रार्थना- पन्न रद्द कर दिया जायेगा । 
by Department of Science & Technology, New Delhi, the 
Prescribed Authority for the purposes of cause ( ii ) of 

संस्था 
sub- section ( 1 ) of section 35 ( Thirty five one two ) of the 
Iocomc-tax Act , 1901 icad with Rule 6 of the Incomc- tax 

"एमार्टम हार्ट इंस्टिट्यूट एण्ड रिसर्च सेटर, एष - 2, कनाट सकस , 
Rules , 1962 under the category " University " subject to the 

नई दिल्ली " 
following conditions : 
( i ) That the Gulbarga University , Gulbarga will 

यह अधिसूचना 1- 4- 1985 से 31- 12- 1986 सफ की अवधि के 
maintain a separate account of the jums received 

लिये प्रभावी है । 
by it for scientific research . 

[ सं० 6652 ( फा०सं० 203/ 43/ 85- 41० ०नि०-II) ] 
(ii ) That the said University rill furnist annual re 

turns of its scientific research activities to the 
Prescribed Authority for every ſinancial year in 

New Delhi, the 2nd January, 1986 
such forms as may be laid down and intimated 
tu then for this purpose by 30th Aprif cach year . 

INCOME- TAX 
(ii) That the said University will submit to the Pick 

S . O . 552 . - In continuation of this Oflice Notificatior 
cribed Authority by 30th Sune cach year a copy of 

No . 5750 ( F. No. 20386/ 84-1TA. II ) dated 7 - 4 - 1984, It it 
their audited annual accounts showing their total 

hereby notified for general information that the Institution. 
incomc 201 cxpenditure and balance sheet showing 

mentioned telox has been approved by Deparèiront of Science 
its assols liabilities with a copy of cach of these 

& Technology , New Delhi, the Prescriled Authority for the 
documents to the concerned Conmissioner of 

purposes of clause ( ii ) of sub - section ( 1 ) of Section 35 
Income -tax . 

( Thirty fivs| One| Tuo ) of the Income-tax Act, 1961 read 
( iv ) That the said University will apply to Central 

with RJhe 6 of the Income- tax Ruics, 1962 under the cute 
Board of Direct Taxot, Ministry of Finance , 

30 : y " Association " subject to the following conditions ; 
(Department of Revenue ) , New Delhi, 3 months , 

( i ) That the Escorts Heart Institute & Research Cear 
in advance hefore the cxpiry of the approval for 

tio , New Delhi will maintain a separate account 
further cxtension . Applications received after the 

of the sumi received by it for scienting research . 
date of expiry of approval arc liable to he rejected . 

Tij ) That the said Association will furnish annuul ro 
INSTITUTION 

turns of its, scientific research activitica lo the Pros 

cribed Authority for every financial year in $uuk 
Gulbarya University , Administrative Officer, Gulbarga . 

furnis as may be laid down and intima od to thedi 
This Notification is effective for a period fron 10 - 9- 1985 

for this purpose by 30th April each yal 
to 31 - 3 -1987 . 

( iii ) That the said Association will submit to the 
[ No . 6553 ( F . No. 203/ 1996/ 84-1TA. (II)] 

Prescribed Authority by 30th June each year a copy 

of their audited annual accounts showing their 
नई दिल्ली, जनवरी , 1956 

total inconic and cxpenditure and balance slicet 

showing its assots Jiabilities with a copy of cach 
मायकर 

of these documents to the concerned Commissioner 

of Income -tax. 
का०प्र० 552 --- म कार्यालय की दिनांक 7- 4- 1984 की अधिसूचना 

( iv ) That the said Association will apply to Ceoliai 
सं० 5750 ( फा० सं० 203/ 06/ 84-5T००मि . 3 ) के सिलसिले में , 

Board of Direct Taxes , Minisity of Finance, ( D - part 
सर्वसाधारण की जनाकारी के लिये एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है 

nment of Revenue ) , New Delhi, 3 montils in advance 
फि विहित प्राधिकारी , अर्थात विज्ञान और प्रायोगिकी विभाग, नई दिल्ली ने 

beforç tho expiry of the approval for further ox 

tension . Applications received after the date of 
निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 8 के माय 

expiry of approval are liable to be rejocted , 
पठित धायक र अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) फे 

INSTITUTION 
खंड ( ii ) के प्रयोजनों के लिये " संगम ” प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित 

Escorts Healt Jnstitute & Research Centre , H - 2 , ( on 
शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात .--- 

naught Circus, New Delhi . 
( i ) यह कि एस्कार्टस हार्ट इंस्टिट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली 

This Nouiſiatiup is ellective for a period from 1- 4 -1985 
अपने नन प. मान संधान के लिये उसके द्वारा प्राप्त गशियों to 31 - 12 - 1986. 
का पृयक लेखा रजेगा । 

INo. 6552 ( F . No. 203143185 -ITA, II ) 


- 


- - 


- - - - 
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नई दिल्ली 3 जनवरी , 1986 

(ii) That the said Iostitute will subtrait to the Pres 

cribed Authority hy 30th Junc cach year a copy 
( प्रायकर ) 

of their liditeth annual accounts luowing their 

to ...1 1! 2ume and expenditure and balance sheet 
को , मा . 533: - इम कार्यालय की दिनांक 26-12- 1981) की 

showinu ity assets liabilities with a copy of each 
अधिसूचना सं 3769 ( फा . सं . 203/ 267 / 81) मा . क . नि . - [I ) 

of these documents to the concerne Commissioner 

of Inconie -lex . 
के मिनभिने में , मम धारण की जानकारी के लिए पतवार। अभि 

( iv ) That the said Institute will apply to Central 
शूधित किया जाना है कि विहित प्राधिकारी अर्थात विशान और प्रौद्योगिकी 

Bourd of Direct Taxes Ministry of Finance (Depart 
विभाग , नई दिल्ली में निम्नलिखित मम्या को मायकर नियम , 1962 

ment of Revenue ) , New Delhi, 3 months in advance 
के नियम ( नाथ पठिन प्रायनर अधिनियम, 1961 की धारा 35 

before 1!1c expiry of the approval for further exten 

sion , Ipplications received after the date of expiry of 
की उपधारा ( 1 ) के संड ( ii ) पेंतीस / एक / पो के प्रयोजनों के लिए 

approval ure liable to be rejected . 
" संगम " प्रवर्ग के प्रधान निम्नलिखित शर्तों पर प्राम दिन लिया है : 

INSTITUTION 
(i ) प्रगे- भाट नागिकाल एण्ट्र नानीत्रिमोमेट्रिक गोसायटी " Neuro -Oologi - al & Equilibrionetric Society of India 
पटिया, नई दिला अपने पैशाfrक अनुमंतान के लिः 

(All India Institute of Medical Sciences ) New Delhi." 
न मारा प्राप्त रशियों का पृथक लेना रखेगा । 

This Notification i; effective for a period from 18-9- 1983 

to 31 - 12 - 1986 . 
( ii ) यह कि उक्त मंस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबधी क्रिया 

No. 6557 ( F. No. 203/198]85-ITA. II ] 
न. पो की व पिकः विवरणा , विष्ठित प्राधिकारा को प्रत्येक 

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोरी 
वित वर्ष के गंबंध में प्रति यई 30 अप्रैग तक ऐम प्रसाद 

नई दिल्ली, 1 ) दिसम्बर, 1983 
में मन्नत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अविकषित हिमा 
im पार से भूचित किय जाए । 

शदि पर 
( iii ) यह कि उक्त सम्था अपनी कुल माय तथा व्यय दर्शाप्त संग 

अपकार 
अपने गंपराम्भित धाधिक लेखों की सथा अपनो परिसंपत्तिया , 

. . 551; - अनाधारण की जानकारी के लिए एनद्वारा 
निदारियां दर्शाने हा तुलन -पत्र को एक एक प्रति, प्रतिवर्ष प्रधिपित लि . गाता है कि “र,घवेन्द्र इण्डस्ट्रियल रिसर्च फाउडेशन 
30 जून तः विहिा प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी । सपा दिल्ली का नाम दिनांक 23-: -[ 9981 से "पंजाब रिसर्च इंस्टिट्यूट " में 
इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक एक प्रति संबंधित प्रायकर 

वरल दिये जन के परिणाम स्वरूप विस्त मसालय राजस्व एवं बीम विभाग 
भयुक्त को भेजेगा । 

की पिना 1- 2-13:31 की अधिसूचना में 3993 में हम गंस्थान का 

नमो . रोज न "रघवेन्द्र पद्धस्ट्रियन रिसर्थ फांउडेशन के स्थान पर 
( iv ) यह कि उका सस्था केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, यिस्त मनालय 

" पज व रिस: इस्टिटयूट पढ़ा जाय । 
( र. गस्व विभाग ) नई दिल्ली को अनुमोदन को समाप्ति से 
तान माह पूर्व पीर अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगी । 

[ सं . 6537 ( फा . सं . 203 /97/ 81 ा क नि -II ) ] 
नवेदन प्रस्तुत करने में कमा प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना 

( Central Board of Direct Taxes) 
पन्ना रद कर दिया जाए। 

New Delhi , the 19th December. 1985 
मंस्था 

CORRIGENDUM 
‘ प्रग आलाजिमान १५ किमानविमोमेदिक मासापटी ग्राफ 

INCOME- TAX 
इंजिया ( विन मारताय प्रायविज्ञान संस्थान ) , नई दिल्ली । " 

5 . ). 5 :34. - .-11 is herchy noticed for general informa 

nion that cincueni uintin the change in the name of 
___ गर मचितवन । 18- 2- 1983 में 31- 12- 1983 तक की अवधि के " Reghvendra Industrial Research Foundation " , Dolhi, to 
FIR माया । 

Punjab R : Licih Institute " with ellect from 28 - 8 -1981 , the 
Hollt of the Instituiion in the Ministry of Finance (Depart 

invui of Revenu and Insurance ) Notification No. 3993 
[ मया 6557 ( फा . मं . 203 / 198 / 85 मा . के . नि . II] ( E . No. 2 : 3 / 8781 -JTA , IL ) dated 1 - 6 - 1981 may be read as 

" Punjab Rerench mstitute " for " Reghvendra Industrial Ro 
New Delhi, the 3rd January, 1986 

search Foundation " from thal date , 
INCOME- TAX 

No. 6537 ( F. No . 203187 /81 .ITA. II)] 

प्रायकर 
S. O . 553. - .In continuation of this Oilice Notification 
No . 3700 ( F . No. 203 / 267 / 80-ITA. II ) dated 26 - 12- 1980 , 

. . 553: - - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित. 
11 is betely notified for general information that the for जाता है कि विद्युत अनुसंधान एवं विकास संस्था ( इलेक्ट्रिकल रिसर्च 
Institution m. n .ioncd velow has been approved by Depart 
mnent cf Science & Technology , New Delhi, the Proscribed 

TET बाट मारिएणन ) को , विस्त मनालय ( राजस्व एवं बीमा 
Authority for the purposes of clause ( i ) of Hb- section ( 1 ) विभाग ) को मिनाक 25- 8-1974 की अधिसूचना नं . 710 ( फा . सं . 
of Section 35 ( Thirty five One/Two) of the Income-lax 

2103 / 48 / 74 पा . क . नि - 1i ) द्वारा भायपार अधिनियम , 1961 
Act, 1961 leild vitli kule 6 of the lacome- tax Rules, 1962 
under the category " Association " subject to the following 

को धारा 35( 1 ) ( ii ) रवान दिया गया "निनादन पतयुद्धारः 3 1- 3-1984 
Conditions : - - 

तक प्रतिधित किया जाता है । 
( 1 ) Tut the Neuro Otological & Hquilibriometric 

[ सं . 6538 ( फा , में . 203/ 30 / 81- प्रा . क . मि -II ) ] 
Sucity of India , New Delhi will maintain a se 

निरिश दवे , अवर सचिव 
parily Jccount of the suns received by it for scler 
tilic steurch . 

INCOME- TAX 
( i) Tha: the Sud Institute will furnish annual returns 

5 . 0 . 555. It is nu.ired Lor general information that 
of its scientific Research ictivities to tlie Porscribed the approvaj granted under Section 35 ( 1 ) ( ii ) of the 
Aulivrily for alty financial jaar in such forms 19 I11. 00 - ux st 1961 to Electrical Research and Develop 
way te lid dison and intimated to them for 7 : ! ! Association vide Ministry of Finance (Department of 
tliis rispose by 30th April cach year . 

Revenue and Insurance ) Notification No. 710 ( F . No. 2031 
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48174 -ITA . II ) dated 26 - 8 - 1974 is hereby restricted upto 
31 - 3 -1984 . 

INo. 6538 (E . No. 20313081-7TA. II ) 

GIRISH DAVE , Under Secy . 


the Banking Companies (Acquisition and Trans 
fer of Undertakings ) Act, 1970 ( 5 of 1970 ) 
and the Banking Companies (Acquisition and 
Transfer of Undertakings ) Act, 1980 ( 40 of 
1980) respectively , for the purposes of the said 
clause " . 

[ No. 6584/ F. No . 275165185 -IT ( B )] 

B . NAGARAJAN , Dy. Secy . 


नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1986 


नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1988 


आदेश 


का० प्रा० 55 - केन्द्रीय सरकार, शाय-कर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 153 के परन्तुक के खण्ड ( iii ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं० काOTO 5.651, दिनांक 4 दिसम्बर , 
1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात ..--- 


उक्त . अधिसूचना में "जिन पर ब्याज किसी राष्ट्रीयकृत बैंक , शब्दों 
से प्रारम्भ होने वाले और “ मोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती हैं 
शब्द पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा , 
अर्थात .---- 

"जिन पर व्याड,. .. 
( क ) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम , 1955 ( 1955 का 23 ) की 

धारा 2 के खण्ड ( छ ) में यथापरिभाषित स्टेट बैंक , और 


____ का . आ . 557: ---भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे 
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 ( 1974 

का 52 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन विशष रूप से सशक्त 
किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन मादेश फा . सं . 673115/ 85- . 
सी . शु . Vill , तारीख 23- 10- 1985 यह निदेश देते हुए जारी किया था 
कि श्री बी . एम . पारकर, 23, पहली मंजिल , सुलेमान बिल्डिग, श्रागग 
रोड, कुरला, बम्बई को केन्द्रीय कारागार, बम्बई में निरुद्ध कर लिया 
जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसा कोई भी कार्य करने 
से निवारित किया जा सके , जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानि 
कारक हो । 
___ 2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि 
पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे 
उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके , और 

3. प्रत. अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप 
धारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन 
के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष हाजिर हो । 

[ फा . सं . 67 /115/ 85 - - सी . शु . - VIII] 


( ख ) भारतीय स्टेट बैंक ( समनुषंगी बैंक ) अधिनियम, 1959 

( 1959 का 38 ) को धारा 2 के खण्ड ( ट ) में यथा 
परिभाषित फिसी समनुषंगी बैंक ; या 


( ग ) विसी राष्ट्रीयकृत बैंक , अर्थात् क्रमशः बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों 

का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम , 1970 ( 1970 का 5 ) 
और बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) 
अधिनियम , 1980 (. 1980 का 40 ) की धारा 2 में यथा 
परिभाषित तत्स्थानी नये बैंक , को संदेय है, उक्त खण्ड के 
प्रपोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है । " 
[ सं . 6584 फा०सं० 27565/ 85मआई०टी० ( बी )] 

नी नागराजन, उप-सचिव 


New Delhi, the 10th February , 1986 

ORDERS 


S . O . 557 . Whereas the Joint Secretary of the Govern 
ment of India , specially empowered under sub -section ( 1 ) of 
section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Pre 
vention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974 ) issued 
crder H . No. 673 / 115 / 85-Cus. VII , dated 29 - 10 - 1985 under 
the said sub -section directing that Shri Ahmed B . M . Parker, 
23, Si Floor, Suleman Building, Agra Road , Kurla , Bombay 
be detained and kept in custody in the Central Prison , Bom 
bay with a view to preventing him from acting in any inan 
per prejudiciar 10 the augmentation of foreign exchange . 


New Delhi, the 29th January, 1986 


2 . Whereas the Cential Government has reason to believe 
that the aforesaid person has absconded or is concealing 
himself so that the order cannot be executed ; 


- S . O . 556 . - In exercise of the powers conferred by clause 
( iiia ) of he proviso lo section 193 of the Income tax Act , 
1961 ( 13 of 1961 ) , the Central Government hereby makes 
the following arneadment in the notiĝcation of the Govern . 
ment of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue } No . S . O . 5651, dated the 4th December , 1985, 
nancly :. -- . 


3 . Now, therefore, in exercise of power conferred by clause 
( b ) of sub-section ( a ) of section 7 of the said. Act, the 
Central Government hereby directs the aforesaid person to 
appoar before the Commissioner of Police , Bombay within 
7 days of the publication of this order in the Official 
Gazette . 

- [ F . No. 673 / 115 / 85. Cus . VIII ] 


। 


In the said notification , for the portion beginning with 
the words the interest on which is payable to any rationali 
sod bank " , ancing with the word " for the purposes of 
the said clause ” , the following shali be substituel, namely :-- - 


प्रादेश 


. 


" the inteiest on which is payable to 
(a ) the State Bank as defined in clause ( g ) of 

section 2 of the State Bank of India Act, 1955 

( 23 of 1955 ) ; or 
(b ) ans subsidiary back as defined in clause ( k ) 
: of Section 2 of the State Bank of India (Subsi 

diary Banks ) Act , 1959 ( 38 of 1959 ): or 
C anzy nationalised bank, iba is to say , a corres 

ponding new bank as defined in section of 


का . पा . 553: भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने , जिसे 
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 ( 1974 .. 
का 52 ) को धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त 
किया गया है , उक्त उपधारा के अधीन प्रादेश फा . स . 673/ 116 / 
85- मो . गु . - VII तारीख 5- 11- 1985 यह निदेश देते हुए जारी किया 
पानि श्री सुभाष पार. .. काले , 115/ 3053, गीत गोबिंद सोसाइटी , 
तिलक नगर, चीम्बुर, बम्बई को केन्द्रीय कारागार, बम्बई में निरुद्ध कर लिया 
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[ भाग II -- 3 ( ii ) 

भारत का राजपत : फग्य 15, 1986 माघ , 1907 
+ -- - - - - -- 

--- ----- - - - -- - - - - -- --- - - -- - - - - 
जाय और एभिरक्षा में रखा जाए ताकि वो ऐसा कोई भी फायर 

.! Wicregg the fort . Juvemen ! 4 .1; rok 100 tu tuli ve 

that the uforesaid person 13B 10 condod or in contuling 
से निषारित किया जा सके , जो विगो मुद्रा के मवर्क न ये ना हानि 

111177cil o tiral in ordai Lilinot lie clauntry ; 
कारक हो । 

3. Now, therefor, ith exercise of power conferred by clause 

th ) of sub -section il ) 
2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करन का कारण है कि 

of section 7 of iho ot ct, the 

contridi Goiconmcu : liereby directs the afras pilson to 
पूर्वोक्त पकिर फरार हो गया है या पने को छिपा रहा है जिमस RECur isfore th . ContiniDHUL] of loiit, Rathay within 

7lon of the ruthlation of 1 in order is the on 
उक्त आदेश का निष्पादन नही हो सके , और 

! Gazeite . 

! F No. 1.73 : ! 17 . 3.5- CIVII ] 
3. प्रतः भय केन्द्रीय सरखार , उमस अधिनियम की धारा 7 की 
उपधारा ( 1 ) के खपर ( प ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
यह निदेश देता है कि पूर्वोक्स Fuति इस प्रादेश के राजपत्र में प्रकाशन 

का . प्रा . ).- - भारत गातार के पि का मकवन, जिमे 
के 7 दिन के भीतर पुलित प्रामुन, बम्बई के समक्ष हाजिर हो । 

विदेगी मुद्या गरमण और नकर विरगनिम, 1974 ( 1974 
[ फा ग . 673/ 116/ 3 5- मी . णु - VIII ] का 52 ) का धारा ५ को उपधारा ( 1 ) बान पिग प त सशक्त 

किया गया है, उन उमा के प्रधान पादेश मा . म . 673/ 119/ 35 
S. ) . 558.- - Wihereas the foint Secretary to the Govern 

मो . श . - VIII , ताराख 29-10- 1995 यह निदेश देते हुए भार किया 
ment of India . specially empowered under sub - section ( l ) of 
section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Pre था कि श्री टी . एन उनान्, पर श्री मा . के . नान , द कामकाण 
vention of Smuggling Attitc Act, 1974 ( 52 of 1974) , issued 

हा 31, इव: गाना 
। नेल, तिचे 
order 1 . NO, 673 / 116 / 85 -Cu » , VIII, dated 5 -11 - 1985 under the 
Suid Sub- section directing that Shri Subhash R . Kale, 115 / न्द्रम मेंनिफर नि जाय और परिक्षा , रजा जाए ताकि उसे 
3953, Geela Govind Soc. ety, Tilik Nagar , Chombu , Bom 

ऐभा कोई भी कार्य करना ना गोमा के यन 
hay he letained and kept in custody in the Central Prison , 
Bombay with a vicw lo preventing him from acting in any 

में बाधक हो । 
manner prejudic al 10 the augmentation of forcigui exchange . 

... केन्द्रीय सरकार के पाला । विवान करने का कारण है कि 
2 . Whereas the Central Government has roagon to believe 
that the afviesai person has abiconded or is concealing 

पूर्वोक्प लिन फरार हो गया है प पने को पा रहा है मिनले 
himself so that the order cannot be executed ; 

उक्त शादेश का निष्पादन नहीं हो स ; और 
3 . Now , therefore , in crercise of power conferred by clause 
( 1 ) or suh - section ( a ) of section 7 of the said Act. the 

3. प्रतः पत्र केन्द्राय परकार, उन विनिया को धारा 7 को उप 
Central Government hereby directs the aforesaid person to 

घारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा RT शक्तियां मा प्रयोग कासे हुए , 
aprear hefore the Commissioner of Police , Bombay within 
7 days of the yublication of this order in the Oicial यह निवेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इन श्रादेश के गमपन्न में प्रकाशन 
Gazette . 

के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, नितेन्द्रभ के मभक्ष हाजिर हो । 
[ F. No. 673 / 116 / 85-Cus. VIII] 

[ फा . स , 870/ 119/ 3 5-7 . शु . VIII] 


का . पा . 359: – भारत सरकार के मयुक्त सचिव ने, जिसे 
विदेशी मुद्रा सरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 ( 1974 
का 52 ) फो धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से 
सशस्त फिया गया है , उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा . स , 673 / 
117/ 85 - मी . श . - VJIL. तारीख 5- 11- 1985 यह निदेश देते हुए 
जारी , माया था कि श्री मज । रामचन्द्र काले , 115/ 395.१, गीत 
गोबिंद मोमापट , तिलक नगर, चैम्बू र, बम्बई को केन्द्रीय कारागार 
बम्बई में निरुख कर लिया माय और अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उमे 
ऐमा कोई भी कार्य करने में निवारिस किया जा सके जो विदेशी मुद्रा 
के मंवर्धन के लिए हानिकारक हो । 


S . O . 560 . — Wierth the Joint Secretary to the Goveitunent 
of India , specially empowered unice sub - ection ( 1 ) of section 
3 of 10 Constr. vivil of Pol . ign F . . ... 7 . nd Prevention 
of Smuggling A . 1 .1ies Act , 1971 152 of 1974 ) issued order 
F . No. 673 119 / 85- Cus . VIII . dated 29 -10-1985 under the 
shid 4th-section directing that Shri T . N . Unnikrishnan, son 
of C . k . Nam , The Kepur ..ckal House , P . O . ( hiyyaram , 
Trichu . Distt ., Kerala be detriind und kept in custoily in 
the Central Prison , Trivandrun with a view to preventing 
hirt : from acting in any manner prejudicial in the rugmenta 
tion of foreign exchange . 

2 . Whciens the Central Government has reason bu believe 
that the aforesait person has abscondel or s conccaling 
himself so that 1lie order cannot he executed: 


2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि 
पूर्वोक्न पनि फगर हो गया है या आपने को छिपा रहा है जिससे उक्त 
मादेश का निष्पावन नहीं हो मके ; आर 
___ . अन. पान का बरकार , रकन अधिनियम की धारा 7 को उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निदेश 
देती है कि पूर्वोका व्यक्ति इम प्रावण के राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन 
के भीतर पुलिस प्रायुक्त, बम्बई के गमक्ष हाजिर हो । 

[ फा . स 675/ 117/ 8 5-म . शु . - VIII] 


__ _ 3. Now. therefry , in certio of power conferred by clause 
( h ) of sub - section ( 1 ) of section 7 of the said Act the 
Central Government hereby ditech the afor . sajl rerson to 
appear before the Commissioner of Police. Trivandruin with 
in 7 days of the publication of this order in the Ofcial 
Gazettc . 

[A . No. 673 / 119185-Cus VIII] 


S . O . 559 . — Whereas the Joint Secretary to the Government 
of Indiin, specially empowered under sub - section ( 1 ) of section 
3 of the Conservation of Fourin Frohunse and Picvcution 
o [ Smrpling Activries Act, 1974 ( 52 of 1974. ) issuel order 
F . No. 673 / 117 / 85 -Cus VIII , dnted 5 - 11- 1985 under the 
said sih -section directing that Shri Sanjay Rain chandra 
Kal... 11573953. Gent Covin Sciety . rlak Narat , Chem 
bur, Bonbay be detained and kept in custody in the Central 
Prison , Bombay with a view to preventing him from acling 
in any manner prejudicial to the augmentation of forcign 
exchange . 


का . प्रा . 561: -- माग्न मरकार के मय कप्त गचिव ने , जिसे 
विदेशी मद्रा मरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 ( 1974 
का 52 ) के धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन विष रूप में मशक्त 
किया गया है, उक्त पवारा के साधीन पादेश फ. . पं . 673/ 173/ 88 
मो . श . VIII, नारोग्न 24 -10-1985 यह नियेण देते हुए जारी किया 
थ , कि श्री जगदीश प्रभाव मोनीय : -- हमणकरिगा. प्रथम लेन, कलकत्ता 
को प्रेमीसी जेल अलीपर , मालपान । पं निरुद्ध कर लिया जाए और 
प्रभिरक्षा में रखा जाए त. फि उझे नापारी के गाल को लाने -ले -जाने और 
उसे छिपाने के अलावा मस्ती के माल को रखने और समका न्या 
करने से रोका जा सके । 
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2. कि सरकार से पास यह विश्वास पारने का कारण है कि 

3. Xove , therefore, to je nf power conferred ly clauro 
पूर्वोस पक्ति फरार हो गया है या पने को छिपा रहा है जिनमे सात 

( 11 ) OF Nuh - section ( 1 ) of section 7 on the sid Act, the 

C ra , Government hereby directs the aforesaid person to 
मादेश का निष्पादन नहीं हो सका ; और 

appear hefore the Inspector General of Police , West Bengal, 

Calcutta within 7 lilyy of the publiaction of this order in the 
3. प्रतः पत्र केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम को धारा 7 की official Gazetto . 
उपधारा ( 1 ) के स्वाद ( न । द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए . 

IF No. 673 13485.CUR. VIII] 
सह निदेश देती है कि पूर्वोक्न यपि इस प्रदेश के गजपत्र में प्रकाशन 
क 7 दिन के भीतर पुलिम प्रायुक्त , कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो । 
{ फा . सं . 673/ 133/ 85- सी . शु -VIII ] 

का . प्रा . . - भार पर... सपका भधिव , जिसे 

विषेशों मुद्रा मेरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1971 ( 1971 
S. O . 561. - -- Wherease the joint Secretary to the Government का 52 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के बोन जिगेप एप में सशक्त 
of India . 4 :7 - holdly empowered under sub - section ( 1 ) of section 
3 of the C ervation of Foreign Exchange and Prevention 

फिया गया है , उक्त उपधारा के अधीन प्रदेश का म . 67 3/ 145 / 
of Snuggling Activrics Act, 1974 ( 52 of 1974 ) issued Order 

85- - सी . श . -- VIII , तारीख 19 नवम्बर, 1985 यह निर्देश देते हुए 
F. No. 673 / 133 / 85Cus . VIII , dated 29- 10- 1985 under the 
said sub -section directing that Shri Jagdish Prisod Soni, 8 , जारी किया था कि श्री कनिराम मिपी, पुत्र स्वर्गीय सजमल सिंषी , 
Hanspickuria , 15t Line . Calcutta bc detained and kept in 
custocły in the Presidency Jail , Alipore, Calcuttit with a view 

72, माय लाल लेन । तसिप नल ), कलपाता को प्रेममा में 7, 
to preventing trim from cngaging in keeping muggled goods मलीपुर, भलभता में निरुद्ध कार लिया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए 
apd dealing in smuggled goody otherwise than by cogaging 
in transporting and conceoling snuggled goods . 

ताकि इसे तस्करी के नाल को लाने- ले -जान के अलावा तस्करी के माम 
2 . Whereas the Central Government has reason to believe 

को छिपाने , उसे रखने नया उसका धन्धा पारने से रोका जा सके । 
that the aforesaid person has absconded or is concealing 

2. फेद्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि 
himself so that the order cannot be executed : 

पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे 
3 , Now , trrefore , in excrciee of power conferr : .1 by clause 

उक्त पायेण का निप्पावन नहीं हो मकै ; और 
( b ) of sub -lection ( 1 ) of sect on 7 of the said Act, the 
Central Government hereby direct , the aforcgald porson to 

3. प्रतः अब केन्द्र य सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 क : उप--- 
appear hefurc tlle Commissioner of Police, Calcutta within 
7 days of the puhlication of this order in the Official Gazette , 

भाग ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शानियों का प्रयोग करते हुए , 
[ F. No. 673 / 133 / 85 -Cu , vim] यह निदेश देत है कि पूर्वोक व्यकिा इम भावेश के राजपत्र में प्रामान 

के 7 दिन के भीतर पुलिस पाय क्त , कलकत्ता के भभक्ष हाजिर हो । 

[ फा . म , 673/ 1 45/ 85--- सा शु. - VIII ] 
का . प्रा . 662.---- भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे 
विदेशी मुद्रा सरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 ( 1974 

पार. के . तिवार। , उप सचिव 
को 52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से मश 

S .O . 563, - - Whereas the Joint Secretary to the Government 
मत किया गया है , उन उपधारा के अधीन आदेण फा . म . 673/ 13 4/ of India , specially empowered under sub -section ( 1 ) of section 

3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention 
85 -- सी . पा ., VIII नारीख 24-10 -25 ग्रह निदेण देते हुए जारी 

of Smuggling Activities Act, 1974 ( 52 of 1974 ) issued order 
किया था कि श्री जीवन मल मोनो, निवासी सबर राष्ट्र , फोरबेसगज , F . No. 673 / 145 / 85 - Cus. VIII, dated 19th November , 1985 

under the said sub -section directing that Shri Kanirain Singhi, 
मिहार को प्रसीसी जेल , मलोपुर, कलकता में निरूद्ध कर लिया जाय 

con of Late Tcjmal Singh, 7 / 2 , Babu Lal Lane ( 3rd Floor ), 
और अभिरक्षा में रखा जा माधि से तस्करी के माल को लाने-ले Calcutta be jetzined and kept in custody in the Presidency 

Jail, Alipore , Calcutta with a view to preventing him from 
जाने शोर उसे छिपान के अलावा सम्करी व माल को रखने का धन्धा 

cngagaing in conccaling and kccping smuggled goods and 
करने से रोका जा मके । 

dealing in smuggled oody otherwise than by engaging lo 

transporting smuggled goods. 
2. केन्द्रीय सरकार के पान यह विश्वारा पानी हा कारण है कि 

2 . Whereas the Central Government his reason to believe 
पूर्वोक्त पनि फरार हो गया हे पापपने को छिपा र जिगरी उक्स 

that the aforesaid person has abscondcu or is concealing 
प्रादेश का निष्पादन नहीं हो सके; और 

hinself so that the order cannot he oxocutca ; 
3. प्रत. अव वन्द्रीय सरकार, उक्त धिनियम , की धारा 7 को 

3 . Now, therctor , in exercise of rower conferred by clause 

( b ) of sub- section ( 1 ) of scction 7 of the said Act, tho 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , 

Cntral Government herehy directs the aforegail person to 

appcar hefore the Commissioner of Police , Calcutta within 
यह निवेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस प्रादेश के राजपन्न में प्रपाशन 

7 days of the publication of this order in the official Gazette. 
के 7 दिन के भीतर पश्चिम बमान, फलक ना के पुलिस महानिरीक्षक के 

[ F. No . 673 / 145 / 85- Cus . VIII 
समक्ष हाजिर हो । 

___ R. K . TEWARI , Dy . Secy . 
[ फा , सं . 673/134/ 85- सी . गु .- VIII ] 
S .O . 562 . — Whereas the Joint Secrctury to the Government 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शल्क बोर्ड 
of India , specially empowered under sub -section ( 1 ) of scction 
3 of 10 Covation of Forcien Exchange and Prevention 

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1986 
of nugeling Activties Act, 1974 (52 of 1974 ) issued order 

सं . 35/ 86 मीमा- शुम्क 
F . No. 67313485 - Cus. VIII , dated 29- 10 - 1985 Ender the 
said sub - y - ction directing that Shri Jeewanmull Soni. Sardar 
Road , Forhescuni, Bihar be detained and kept in custody in 

फा . श्रा , 564: - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और मीमा शम्फ वोई , 
the Presidency Jail. Alipore, Calcutta with i1 view to pre 

सीमा शल्ब अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) नी धार द्वारा 
Wnion : li from " Talling in keeping tuggled çoou other 
wisc 1.177 hy engaging in tr2173490 , ny and concealing mug 

प्रदम शक्तियों का प्रयोग करते हुए , गजरात राज्य के पंचमहल जिले 
ger grods 

के हलोल को भाण्डर स्टेगन घोषित करमा है 
2 . Wherens the Central Government has reason to believe 

, [ फा . म . 473/ 354/ 85 गीमा- शुल्क - VIII ] 
that tlic aforesaid person has absconded or is conscaling 

मवीप जाशी , पावर सचि 
himself RD that the order cannot be executed ; 
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CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS 

New Delhi, the 16th January , 1986 
New Delhi ,the 15th February, 1986 
No. 35 / 86 -CUSTOMS 

S . O . 567. --In exercise of the powers conferred by sub 
S . O . 564 . --In exercise of the powers conferred by section 

section ( 1 ) of section 11 of the Regional Rural Banks 
9 of the Customs Act, 1962 ( 52 of 1962 ), the Central Board 

Act , 1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Government hereby 
of Excisc Customs hereby declare Halol in Panchmahal nppoints Shri H. V . Mallya, Chairman, Prathma Bank , 
District in the State of Guarat to be a warehousing station , 

Moradabad (UP ) and specifies the period commencing op 
[ F. No. 473 / 354 / 85 -CUS. VII] 

the 29 - 10 - 1985 and ending with 30 -9 - 1988 as the period 
SANDEEP JOSHI , Under Secy . 

for which the said Shri H . V . Mallya shall hold office as 
( ग्राधिक कार्य विभाग ) 

slich Chairman . 
( बैंकिंग प्रभाग ) 

___ [ No. F. 2-16/ 85- RRB] 
नई दिल्ली , 15 जनवरी , 1986 

C. W . MIRCHANDANI , Director 
का . प्रा . 565 . — प्रादेशिक ग्रामीण बैक अधिनियम , 1976 
( 1976 का 21 ) की धारा II की उपधारा ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 19816 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार , पनद्वारा श्री एरः . बम्घोध्याय 
को रांची भेत्रीय ग्रामीण बैक , गंधी (बिहार ) का अध्यक्ष नियुक्त करती का० प्रा० 5 68.----केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विस निगम अधिनियम , 
है तथा 19- 12- 85 में प्रारम्भ होकर 31-12- 1988 को समाप्त होने 1948 ( 1948 का 15 ) की धारा 21 की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण 
वाली अवधि को उम अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दोगन में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक बोर्ड क सिफारिश पर 
श्री एम . के . वन्द्योपाध्याय अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे । 

उक्त निगम द्वारा 3, 4 तथा 5 मार्च, 1986 को जारी किये जाने 
[संख्या एफ . 2 - 72/ 85- पार . प्रार. मी . ] पाले और 3, 4 तथा 5 मार्च , 1999 को परिपक्क होने वाले बांडों पर 

देय म्याज की वर एतद्वारा 9 . 7.5 % (पौने दस प्रतिशत ) वार्षिक 
(Departinent of Economic Affairs ) 

निर्धारित करती है । 
( Banking Division) 
New Delhi, the 15th January , 1986 

[फाइल सं० 6/ 7/ 85-पाई० एफ०-I ] 
S . O . 565, — In exercise of the powers conferred by 

प्रदीप कुमार, उप- सचिव 
Sub - section ( 1 ) of section 11 of the Regional Rural Banks 
Act, 1976 (21 of 1976 ) the Central Governnient hereby 
appoints Shri S . K . Bandyopadhaya as the Chairman of the 
Ranchi Kshetriya Gramin Bank , Ranchi ( Bihar ) and specl 

New Delhi, the 5th February, 1986 
fies the period commenting on the 19- 12- 85 and ending with 
the 31-12- 1988 as the neriods for which the said Shri S . K . 
Bandopadhyay shall hold office as such Chairman , 

S .O . 568. - In pursuance of Sub -section 2 of Section 21 
[ No. F, 2 - 72/85- RRB] 

of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 ( 15 of 

1948 ) , the Central Government, on the recommendation of 
का . प्रा . 5 66. - प्रादेशिक प्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 the Board of Directors of the Industrial Finance Corporation 
का 21 ). की धारा 11 को उपधारा (i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग of India, hereby fixes 9. 75 per cent ( nine and three quarters ) 
करते हुए केन्द्रीय मरकार एनवारा श्री मुबत गप्त को निपुरा ग्रामीण 

per annum as the rate of interest payable on the bonds to 

be issued by the said Corporation on 3rd , 4th and 5th March , 
बैंक अगरतला का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 14- 12- 85 से प्रारम्भ 

1986 and maturing on 3rd, 4th and 5th March, 1999. 
होकर 31- 12- 1988 को समाप्त होने वाली प्रवधि को उम अवधि के 
रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री सुब्रत गुप्त अध्यक्ष के रूप 

[ F. No. 6 ( 7) 185 IFI ] 
में कार्य करेंगे । 

PRADEEP KUMAR , Dy. Secy . 
[ संख्या एफ . 2-37/ 82-प्रार , पार , बी ] 

( बीमा प्रभाग ) 
S .O . 566. - In exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of section 11 of the Regional Rural Banks 

नई दिल्ली , 30 जनवरी , 1986 
Act. 1976 ( 21 of 1976 ) , the Centrar Government hereby 
appoints Shri Suhrata Gupta as the Chairman of the Tripura 
Grumin Bank , Agartala and specifies the period commencing 

का . प्रा . 569 - जीवन बीमा निगम अधिनियम , 1958 ( 1956 
on the 14 - 12 - 35 and ending with 31- 12 - 88 Ag the period 

का 31 ) की धारा 4 द्वरा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
for which the said Shri Subrata Gupta shall hold office 
as such Chairman . 

सरकार एतद्वारा श्री प्रार , नारायणन को भारतीय जीवन बीमा निगम 
[ No. F. 2 -37 / 82 - RRB] 

में प्रबन्ध निवेशक के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उनके 
नई विरून 16 जनवरी , 1988 

1 जुलाई 1989 को सेवा निवृत होने तक की अवधि के लिए निगम के 

सवस्य के रूप में नियुक्त करती है । 
का . प्रा . 567. -- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 
( 1976 का 21 ) की धाग II को उपधारा (i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

[ फाईल सं . 108/ 5/ 85 ईग्पयोरंस- 4 ] 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एप . बी . मल्लया को 

__ भार. एन , भट्टाचार्य, निवेशक 
प्रथम बैंक , मुरादाबाद ( उत्तर प्रदेश ) का अध्यक्ष नियुक्त किरती है और 
29- 10-1985 को प्रारम्भ होने वाली पीर 30- 9- 1988 को समाप्त 

(Insurance Division) 
होने वाली अवधि को उम अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके 
दौरान श्री एच . पी . मल्लया अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे । 

New Delhi .the 30th January, 1986 
[ सं . एफ . 2- 16/ 85- प्रार . प्रा . मी 

S. O . 569. - In exercise of the powers conferred by 
चा , बा , मीरबम्दानी, निदेशक Section 4 of the Life Insurance Corporation Act, 1956, 
1493 GI/ 85 -- 2 
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( 31 of 1956 ), the Central Government hereby appointo 11. श्रीमती उमादेवी प्रप्रयाल, वर्धा 
Shri R . Narayarnan us Member of the Board of Life Insu 
rance Corporation of India from the date of aşgumption of 

( 1 ) 4 ( 2 ) 1982-83 ( 3 ) 2,57,080 ( 4 ) 2, 57,000 
churge as Managing Director of the Corporation and till 

( 5 ) 1, 46,806 ( 6) 1,46,806 
his superanntation on 1st July , 1989 . 

___ 12. श्री शिशिरकुमार बजाज, वर्धा 
[ File No . 108| 5| 85-Ins . IV ] 
R. N, BHATTACHARYA, Director 

( 1 ) भ्य ( 2 ) 1982-83 ( 3 ) 5,40, 600 ( 4) 5,50, 670 

( 6 ) 3, 40, 562 ( 6 ) 3, 40, 562 
आयकर आयुक्त कार्यालय 

13. श्री राहुलकुमार बजाम , वर्धा 
विधर्भ 

( 1 ) हि ( 2 ) 1982-83 ( 3 ) 3, 21,400 ( 4 ) 3, 23,420 

( 5 ) 1, 98 ,761 ( 6) 1,98, 761 
मागपुर, 11 नवम्बर, 1985 

___ 14. श्री मध कुमार बजाम, वर्धा 
का . प्रा . 570 : - - विसीय वर्ष 1984- 85 की अवधि के लिए उन 
निर्धारिनियों के नाम एवं अन्य विवरण की सूची नीचे दी गई अनुसूची-I, 

( 1 ) हि ( 2 ) 1982-83 ( 3 ) 2, 19, 990 ( 4 ) 2, 22, 490 
में , ये व्यक्ति तथा हिन्दु प्रविभक्त कुटुम्ब हैं जिनका 2 लाख से अधिक 

( 5 ) 1,32, 147 ( 6 ) 1,32, 147 
प्राय पर निर्धारण किया गया हो , तथा अनुसूची-II में , ये फर्म , भ्यक्तियों 15. श्री भी . डी . धोले द्वारा मैसर्स प्रमोद एजेम्सीण , कोला 
के समुदाय तथा कम्पनी जिनका 10 लाख से अधिक प्राय पर निर्धारण 

( 1 ) व्य ( 2 ) 1982-83 ( 3 ) 2, 03, 330 ( 4 ) 2,15,070 
किया गया हो ; ( 1 ) प्रस्थिति - -व्यक्तियों के लिए “ व्य ", हिन्दु प्रविभक्त 

( 5 ) 1,19, 066 ( 6 ) 1, 11, 318 
कुटम्स के लिए "हि ", पंजीकृत फर्म के लिए " पफ ", म्पक्तियों के समुदाय 

16. श्री इकबाल हुसैन प्रसगरमली, नागपुर 
के लिए "व्यसमु ", तथा कम्पनी के लिए "क " ( 2 ) निर्धारण वर्ष ( 3 ) 

( 1), व्य ( 2 ) 1982- 83 ( 3 ) 2,01,332 ( 4 ) 2,16,730 
विवरणी में दर्शायी प्राय ( 4 ) निर्धारित की गयी माय ( 5 ) देय कर 

( 5 ) 1, 20, 162 ( ७ ) 1, 09, 999 
( 6 ) निर्धारिती द्वारा प्रदा किया गया कर वर्शाता है : - - 

17. श्री प्रसगरमली हुसैन, नागपुर 
अनुसूची -I 

( 1 ) व्य ( 2 ) 1982-83 ( 3 ) 3,49,180 ( 4 ) 4,10,220 
1. श्री शांतिलाल बेखपाल प्रो , ममम विजय ट्रेडिंग कं . भीताबर्डी, 

( 5 ) 2, 47, 865 " ( 6 ) 2,07,579 
नागपुर ( 1 ) व्य ( 2 ) 1983- 84 ( 3 ) 2, 58, 890 ( 4 ) 14. श्री प्रबदुल्लाभाई हुसैनप्रली, नागपुर 
2, 59, 706 ( 5 ) 1,49, 210 ( 6 ) 1, 49, 210 

( 1 ) म्य ( 2 ) 1982-83 ( 3 ) 3, 37, 841 ( 4 ) 4, 18,570 
श्री शांतिलाल खेत्रपाल प्रो . मैसर्स विजय ट्रेडिंग कंपनी, सीताबर्टी, 

( 5 ) 2, 53, 376 ( 6 ) 2, 00,004 
नागपुर ( 1 ) व्य ( 2 ) 1984- 85 ( 3 ) 2, 24, 250 ( 4 ) 19. श्री अम्दुल हुसैन प्रसगर ली , मागपुर 
2,68, 250 ( 5 ) 1, 58,147 ( 8 ) 92, 312 

( 1 ) भ्य ( 2 ), 1983-84 ( 3 ) 2, 04, 360 ( 4 ) 2, 06,550 
3. श्री विजय के . खेत्रपाल प्रो . मैसर्स विजय ट्रेडिंग कंपनी , सीता 

( 5 ) 1, 14,131 ( 6 ) 1, 12,888 
बों , नागपुर ( 1 ) व्य ( 2 ) 1984-85 ( 3 ) 2, 24, 250 

20. श्री प्रसगरमली हुसैन अली, नागपुर 
( 4 ) 2, 24,250 ( 5 ) 1,28, 447 ( 6 ) 51 , 962 

( 1 ) व्य ( 2 ) 1983-84 ( 3 ) 5, 46, 490 ( 4 ) 5, 56, 280 
4 . श्री अजय के . खेत्रपाल प्रो . मै मर्म विजय ट्रेडिंग कंपनी , सीता 

( 5 ) 3, 48,362 ( 6 ) 3,38,368 
बी , नागपुर ( 1 ) व्य ( 2 ) 199 4-85 ( 3 ) 2, 24,550 

21 . श्री इकबाल हुसैन प्रसगरमली, नागपूर 
( 4 ) 2, 24, 250 ( 5 ) 1, 28, 785 ( 6 ) 91,962 

( 1 ) व्य ( 2 ) 1983-84 ( 3 ) 2, 55, 960 ( 4 ) 2, 84,660 
5. श्री मो . जी . पटेल , चनपुर 

( 5 ) 1,52,572 ( 6 ) 1,46,740 
( 1 ) ग्य ( 2 ) 1984-85 ( 3 ) 1,96, 878 ( 4 ) 2, 08,030 22. श्री प्रमतुल्लाभाई हसनप्रली, नागपुर 
( 5 ) 1,17,325 ( 6 ) 1,17,325 

( 1 ) व्य ( 2 ) 1983-84 ( 3 ) 6,11,020 ( 4 ) 6, 76,590 
6. श्री के . जे . जार्ज ,बैरमजी टाउन, मागपुर 

( 5 ) 4,28, 571 ( 6 ) 4, 10, 630 
( 1 ) व्य ( 2 ) 1984-85 ( 3 ) 2,70,130 ( 4 ) 2,79, 130 23. श्री ऐ . वाय , मरे, नागपुर 
( 5 ) 1, 65, 491 ( 6 ) 1, 76, 404 

( 1 ) ग्य ( 2 ) 1982- 83 ( 3 ) 74, 300 ( 4 ) 4, 02,850 
स्वर्गीय श्रीमती नावोजीदेवी अग्रवाल द्वारा श्रीमती चंदादेवी सराफ , 

( 5 ) 3, 35, 648 ( 8 ) 13, 575 
नागपुर 

24. श्री . मधुकरीम दिवान , नागपुर 
( 1 ) ग्य ( 2 ) 1974- 75 ( 3 ) - - - - ( 4 ) 8,02,018 

( 1) व्य ( 2 ) 1981-82 ( 3 ) 20,080 ( 4 ) 2,21, 240 
( 6 ) 12, 90, 563 ( 6 ) . . . . . . 

( 5 ) 2, 18, 923 ( 6 ) 2, 200 
श्री नारायणदास सर्राफ , तुममर 

25. श्री मुकेश पी . भराडे, नागपुर 
( 1 ) व्य ( 2) 1982- 83 ( 3 ) 45,540 ( 4) 4,55,859 

( 1 ) म ( 2 ) 1982-83 ( 3 ) 60, 440 ( 4 ) 3, 77,130 
( 5 ) 3, 73, 528 ( 6 ) 14, 315 

( 5 ) 3,01, 408 ( 6 ) 19, 712 
9. श्री . भगवानवास पुरोहित , घाट रोड, मागपुर 

28. श्री सुरेन्द्रकुमार शी , शर्मा, नागपुर 
( 1 ) 14 ( 2 ) 1982- 83 ( 3 ) 6, 08, 800 ( 4 ) 6, 44, 370 

( 1 ) 4 ( 2 ) 1982-83 ( 3 ) 72, 400 ( 4 ) 2, 05,300 
( 5 ) 4, 03, 206 ( 6 ) 3, 79 616 

( 5 ) 2, 81, 419 ( 6 ) 12, 262 
10. श्री बनवारीलाल पुरोहित , घाट रोड, मागपुर 

27. श्री दीनानाप के . शर्मा, नागपुर 
( 1 ) 4 ( 2 ) 1982-83 ( 3 ) 5/ 28, 498 ( 4) 5, 72,990 

( 1 ) व्य ( 2 ) 1982-83 ( 3 ) 92, 310 ( 4 ) 2, 27,610 
( 5 ) 3,55, 293 ( 6 ) 3,25,840 

( 3 ) 2,07, 524 ( 6 ) 18, 513 
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28. श्री बेनीप्रसाद पी . कनौरिया , नागपुर 

( 1 ) हि ( 2 ) 1982-83 ( 3 ) 1, 71, 074 ( 4) 2, 09 660 

( 5 ) 1, 37, 073 ( 6 ) 1, 04, 112 
29. श्री प्रक्तर परवेज प्रसगरमली, मागपुर . 

( 1 ) म ( 2 ) ( 1984-85 ) ( 3 ) 2,58, 930 ( 3 ) 2,64, 650 

( 5 ) 1, 55, 124 ( 6 ) 1, 53,282 
30. श्री सुरेश हरीभाऊ राहाटे, नागपुर 

( 1 ) भ्य ( 2 ) 1979- 80 ( 3 ) 25, 820 ( 4 ) 25, 63,340 

( 5 ) 11, 08, 188 ( 6 ) 1, 36, 605 
31. श्रीमती सुमन रमेश राहाटे , नागपुर 

( 1 ) म्य ( 2 ) ( 1981- 82 ) 31, 210 ( 4 ) 8, 29, 553 ( 5 ) 

6, 14,686 ( 6 ) 2, 478 
32. श्रीमती इंदिराबाई हरिभाऊ राहाटे, नागपुर 

( 1 ) भ्य ( 2 ) 1981-82 ( 3 ) 21, 210 ( 4 ) 8, 29,550 ( 5 ) 

8, 14 68 6 ( 6 ) 2,478 
33. श्री सुरेश हरिभाऊ राहाटे , नागपुर 

( 1 ) व्य ( 2 ) 1981-82 ( 3 ) 47, 940 ( 4 ) 11,36, 960 

( 3 ) 10, 35, 365 ( 8 ) 13, 086 
34. श्री सोहनलाल चमनलाल कालाश, गांधीबाग , नागपुर 

( 1 ) भ्य ( 2 ) 1982-83 ( 3 ) 27, 090 ( 4 ) 3, 29,110 

( 5 ) 2,62,084 ( 6 ) 7,371 
35. श्रीमती सुमन रमेश राहाटे, मागपुर 

( 1 ) ण्य ( 2 ) 1982-83 ( 3 ) ( - - ) 2, 140 ( 4 ) 

2, 68, 260 ( 5 ) 2, 14, 66 ( 6) - - 
36. श्रीमती इंदिराबाई हरीभाऊ राहाटे , नागपुर 

( 1 ) ग्य ( 2 ) 1982- 83 ( 3 ) ( - - ) 27, 140 

( 4) 2, 63 , 260 ( 5 ) 2, 10,061 ( 6 ) - ~ 
37. श्री सुरेश हरीभाऊ राहाटे, नागपुर 

( 1 ) म्य ( 2 ) 1980- 81 ( 3 ) 42, 620 ( 4 ) 6, 82,460 

( 5 ) 8,36, 733 ( 8 ) 11, 698 
38. श्री सुरेश हरीभाऊ गहाटे, नागपुर 

( 1 ) ण्य ( 2 ) 1982-83 ( 3 ) ( - - ) 1, 720 ( 4 ) 

3,44,790 ( 5 ) 264, 369 ( 8 ) 2, 600 
39. श्री महादेव वाय . पाकेकार, नागपुर 

( 1 ) व्य ( 2 ), 1983- 84 ( 3 ) - - ( 4 ) 2, 17, 030 ( 5 ) 

1, 71, 095 ( 6 ) - - 
40. श्री बावमल जी . अग्रवाल , गोविया 

( 1 ) हि ( 2 ) 1982 - 83 ( 3) 35, 510 ( 4 ) 4,33, 950 

( 3 ) 3, 91, 166 ( 6 ) 7, 595 
41, मैसस रखी प्राईल स्टोर, प्रो . श्रीमती कवीता एस . जेतवानी, 

नागपुर 
( 1 ) म्य ( 2 ) 1980 - 81 ( 3 ) 14, 980 ( 4 ) 8, 86, 900 

( 5 ) 10, 35, 264 ( 8) - - 
42. म . रवी प्राईल स्टोर प्रो . श्रीमती कवीता एम . बेतवानी , 


44. मेमस फिरो प्रलाइज कामोरेशन, श्रीराम भवन, सुमसर 

( 1 ) क ( 2 ) 1982- 83 ( 3) 3,63, 09, 270 ( 4) 3,89, 49, 240 

( 5 ) 2, 19, 57, 6 3 3 ( 6 ) 2,04, 69, 353 
45. महाराष्ट्र स्टेट माइनिग कामोरेशन लि . , नागपुर 

( 1 ) क ( 2 ) 1982- 83 ( 3) - - ( 4 ) 32, 27,500 ( 5 ) 

22, 47, 633 ( 6 ) --- 
48. मेसर्स पुरोहित अन्ड कंपनी, घाट रोड, नागपुर 

( 1 ) पफ ( 2 ) 1982 - 83 ( 3 ) 14, 97, 530 ( 4 ) 1 5, 89, 060 

( 5 ) 4,04,110 ( 6 ) 3, 80, 480 
47. एस . जी . ग्लास वर्म प्रा . लि . चंद्रपुर 

( 1 ) ( 2 ) 1982 - 83 ( 3 ) 11, 70, 970 ( 5 ) 18, 99, 110 

( 5 ) 12, 90, 217 ( 6 ) 17, 46, 341 
48. मजाम स्टिल इन्ड्रस्ट्रिज प्रा . लि . नागपुर 

( 1 ) कं ( 2 ) 1982 - 83 ( 3 ) 17,39, 020 ( 4 ) 21, 33,170 

( 5 ) 13, 92, 749 ( 6 ) 10, 69, 497 
49. जायका आटोमोबाईल्म प्रा . लि ., नागपुर 

( 1 ) के ( 2 ) 1982 - 83 ( 3 ) 63, 870 ( 4 ) 10, 11, 400 

( 5 ) 8, 57, 907 ( 6 ) 42, 554 
50. बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि . , बल्लारपुर 

( 1 ) कं ( 2) 1982- 83 ( 3) 9, 64,21,440 ( 4) 10,15, 48 ,190 

( 5 ) 5, 72, 47, 792 ( 6 ) 5, 55, 99, 781 
51, वि सेंट्रल प्राविन्मेस मंगनीज और के ., नागपुर 

( 1 ) कं ( 2) 1982 - 83( 3 ) (- ) 25, 67,590 ( 4) 17, 67,770 

( 5 ) 14,33, 264 ( 6) 
52. मंगनीज ओर इंडिया लि . , मागपुर 

( 1 ) फ ( 2 ) 1982- 83 ( 3 ) 76, 58, 863 ( 4 ) 92, 60, 253 

( 5 ) 52, 19, 878 ( 6 ) 43, 02, 999 
53. मेसर्स शारदा इंडस्ट्रीज अन्ड इंजिनीयरिंग वर्क्स, नागपुर 

( 1 ) 5 ( 2 ) 1982- 83 ( 3 ) 13, 96, 040 ( 4 ) 23, 96, 500 

( 5 ) 17,52, 350 ( 6) 8, 58, 543 
5 4. मेसर्स अब्दुल हुसैन एम . अलावक्सजी, मागपुर 

( 1 ) पफ ( 2 ) 1982 -83 ( 3 ) 6, 44, 000 ( 4 ) 12, 43, 820 

( 5 ) 2, 05, 724 ( 6) 1, 88, 230 
55. मेसर्म अम्बुलहुसैम एम . प्रलाबक्सजी, नागपुर 

( 1 ) पफ ( 2 ) 1983 - 84 ( 3) 12, 91 , 626 ( 5 ) 14, 40, 380 

( 5 ) 3, 67, 856 ( 6 ) 3, 25,596 
66. मेसर्स विदर्भ लिकर कामोरेशन , नागपुर 

( 1 ) पफ ( 2 ) 1982 -83 ( 3 ) 11, 70, 350 ( 4 ) 22, 92, 570 

( 5 ) 8, 71, 0 16 ( 6 ) 1, 09, 640 
___ 57. मेसर्स खरे अन्त तारकुहें 11, शरिनगर, नागपुर 

( 1 ) पफ ( 2 ) 1982 - 83 ( 3 ) 7, 34, 950 ( 4 ) 18, 19, 590 

( 5 ) 5, 59, 716 ( 6 ) 1, 78, 627 
53. मेसर्स पारती मीनेरल्म, नागपुर 

( 1 ) पफ ( 2 ) 1982- 83 ( 3 ) 11, 27, 230 ( 4 ) 12, 63, 880 

( 5) 5, 26, 542 ( 6) 2, 82, 183 
89. मेसर्स सुरेश हरिभाऊ राहाटे, नागपुर 

( 1 ) पफ ( 2 ) 1981 - 82 ( 3 ) 69, 820 ( 4 ) 33, 5 3, 280 

( 5 ) 13, 11, 694 ( 6) 5, 990 
60. में . सुरेश हरिभाऊ राहाटे , नागपुर 

( 1 ) पफ ( 2) 1982 - 83 ( 3) ( -) 81, 430 ( 4 ) 10, 48,620 
( 5) 3, 55, 286 ( 6 ) - . 


( 1 ) प्य ( 2 ) 1982 - 83 ( 3 ) 22,940 ( 4) 18, 63 ,580 
( 5) 18, 39,389 ( 6) 

अनुसूची - II 
43, मंगर्स फिरो प्रलाल कापोरेगन, श्रीराम भवन, तुममर 

( 1 ) ( 2 ) 1981 - 82 ( 3 ) 6, 10, 62, 903 ( 4 ) 6, 18,49, 680 
( 5 ) 3, 84, 87,718 ( 8 ) 3, 61, 29, 277 
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OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX , 

21. Shri Iqbal Hussain Asgharali, Nagpur, (i) I ( ii) 
VIDARBHA 

83-84 (iu ) 2, 55,960 ( iv ) 2 ,64 ,660 ( v ) 1,52, 572 
Nagpur, tho 11th November, 1985 

(vi ) 1,46 ,740 . 
S . O . 570 . – Following is the list of the names and 

22 . Shri Abdullabhai Hasanali, Nagpur. (i) I ( ii ) 83 - 84 

( iii ) 6 ,11, 020 (iv ) 6 ,76 ,590 ( v ) 4 ,23,571 ( vi ) 
Other particulars of the assessees namely Individuals and 
IUF8 A9scused on an incomc over Rs. 2 lakhs in Schedule - I 

4 , 10 ,630 . 
pd Firms, AOP and Companies assessed on an income over 

23 , Shri A . Y . Khare, Nagpur, ( i) 1 ( ü ) 82 -83 (iii ) 
Rs. 10 lakhg in Schedule -II, during the financial year 

74 , 300 ( iv ) 4 ,08 ,850 (v ) 3,35,648 ( vi) 13, 575 . 
984 -85 (1 ) Indicates Status- l for Individuals H for Hindu 

24 . Shri Abu Kasim Diwan , Nagpur . (i) I ( ii ) 81-82 
ndivided Families , RF for Registered Firms, AOP for 

for 

(iii ) 20 ,080 ( iv ) 2 ,21,240 (v ) 2 ,18 ,923 
18sociation of Persons and Co . for Companies ( ii) 

( vi) 

2 ,200 . 
1ssessment year , ( in ) for income returned , ( iv ) for income 
18sexscu , (v ) for taxpuyable & ( vi ) for tax puid by the 25 . Shri Mukcgh P . Burade, Nagpur. (i ) I ( ii ) 82 -83 
5408866 : 

( iii) 60 ,440 (iv ) 3,77 , 130 (v ) 3,01,408 (vi) 19,712 . 
SCHEDULE – I 

26 . Shri Surendra Kumar D . Sharma, Nagpur. (i) I ( ii ) 
1 . Shri Shantilal Khetrapar Plo M6. Vijay Trading Co ., 

82 -83 ( iii ) 72 ,400 ( iv ) 2 ,05 ,390 (v ) 2 ,81,419 (vi ) 
Silabuldi, Nagpur, (i) I ( L ) 1983 - 84 ( iii ) 2 , 58 ,890 

12,262 . 
( iv ) 2 ,59 ,700 (V ) 1,49 ,210 (vi) 1,49 ,210 , 

27 . Shri Dinanath K . Sharma, Nagpur, ( i ) I ( ii ) 82 - 83 
2 . Shri Shantialal Khetrapal P /o . M /s. Vijay Trading 

( iii ) 92 , 310 ( iv ) 2 , 27 ,610 (v ) 2 , 07 , 524 ( vi ) 
Co ., Şitabuldi, Nag . (1) I ( ii ) 1984 -85 (iii ) 

18 ,513 . 
2 ,24 ,250 ( iv ) 2 ,68 ,250 (v ) 1 ,58 , 147 ( vi ) 92 , 312 . 
3 . Shri Vijai K . Khetrapal P /o . M / s. Vijay Trading 

28 . Shri Beniprasad V . Kanoria , Nagpur , (i ) H (ii) 
Co ;, Sitabuldi, Nagpur ( i) I ( ii ) 1984 . 85 (iii ) 

82 -83 (iii ) 1,71, 074 ( iv ) 2 ,09 , 660 ( v ) 1 , 57 ,073 
2 ,24 ,250 (iv ) 2 , 24 ,250 ( V ) 1, 28 , 447 ( iv ) 51 , 962 . 

( vi ) 1 ,04 , 112 , 
4 . Shri Ajai K . Khetrapal P /O , M / s. Vijay Trading Co., 

29 . Shri Akhalar . Prvez Asgharali, Nagpur. (i) I (ii) 
Sitabuldi, Nagpur. ( i) I ( ii ) 1984 - 85 ( ili) 2 ,24 ,350 

84-85 ( iii) 2 ,58 , 930 (iv ) 2 ,64 ,650 ( v ) 1 ,55,124 
( iv ) 2,24 ,250 (v ) 1,28,785 (vi ) 91,962 . 

( vi) . 1,53 ,282 , 
5. Shri C . G . Patel, Chandrapur. (i) I ( ii ) 1984 -85 30 . Shri Suresh Haribhau Rahate, Nagpur. (i ) 1 (i ) 
(üi) 1,96 ,878 ( iv ) 2 ,08 ,030 ( v ) 1,17 ,325 ( vi ) 

79 -80 ( iii ) 25 ,820 (iv ) 25 ,63, 340 ( v ) 11, 08 ,183 
1,17,325. 

( vi) 1,36 ,605, 
6 . Shri K . J. George, Byramji Town, Nagpur. (i) I 

31. Smt. Sunian Ramesh Rahate , Nagpur. 
(i ) 1984 -85 (iii ) 2 ,70 , 130 (iv ) 

(i) I 
2,79 ,130 ( V ) 

( ii ) 

81- 82 (ii) 21,210 (iv ) 8,29, 353 (v ) 8 , 14 ,686 ( vi ) 
1,65,491 ( VI ) 1, 76 ,404 . 

2 ,478 . 
7 . Late Smt. Naojidevi Agrawar L / H . Smt, Chandadevi 

32. Smt. Indirabai Haribhau Rahate , Nagpur. 
Saraf, Naypur. (i ) I ( ii ) 1974 -75 ( iii ) NIL. ( iv ) 

(i ) I (ii ) 

81 - 82 ( iii ) 21 ,210 ( iv ) 8 , 29 ,530 ( v ) 8 , 14 ,086 
9 ,02 ,018 (V ) 12 ,90,553 ( vi ) NIL . 

( vi ) 2 , 478. 
8. Shri Narayandas Saraf, Tumsar, (i) I (ii) 1982 - 83 

33 . Shri Suresh Haribhau Rahate , Nagpur, 
( vi) 14 , 315. 

(i) i 
( iii ) 45 ,540 ( iv ) 4 ,55,859 (v ) 3 ,73 ,528 

rii ) 

81 - 82 ( iii ) 47,940 ( iv ) 11 , 36 ,960 ( v ) 10 ,35, 365 
9 . Shri Bhagwandas Purobit, Ghat Road , Nagpur, (i ) 

( vi ) 13 ,086 . 
I ( ii ) 1982- 83 (lii) 6 , 08 , 800 ( iv ) 6 ,44 , 370 ( v ) 
4 ,02,206 (vi) 3, 79,616 . 

34. Shri Sohanlal Chimanlal Kalara , Gandhibag, Nagpur. 

(i) I ( ij ) 
Nagpur, (i) 

82 - 83 
10 . Shri Banwarilal Purohit , Ghat Road , 

(iii ) 27 ,090 (iv ) 3, 29 , 110 ( V ) 

2 ,62 ,084 (vi) 7 , 371 . 
I ( ii) 1982-83 (lii ) 5, 28 , 498 ( iv ) 5, 72 ,990 ( v ) 
3 ,55,293 ( vi ) 3,25,840. 

35. Smt. Suman Ramesh Rahate , Nagpur. (i ) I ( ii ) 

82 -83 (ili ) ( ) 21 , 140 (iv ) 2 ,68 ,260 ( v ) 2 , 14 ,656 
11 . Smt. Umadevi Agarwal, Wardha , (i) I ( ii ) 1982 -83 

( vi ) — 
(iii ) 2,57,085 (iv ) 2,57,080 ( V ) 1,46,806 (vi) 
1 ,46 , 806 . 

36 . Smt. Indirabai Haribhau Rahate , Nagpur. (1) I 

( ii ) 82 -83 (ii) ( - ) 27 , 140 
12 . Shri Shishirkumar Bajaj, Wardha, (i) I ( ii ) 1982-83 

( iv ) 2 ,63 ,260 ( v ) 

2 , 10 , 061 ( vi). - , 
( lli ) 5,49 ,600 ( iv ) 5,50,670 (v ) 3, 40 ,562 ( vi) 
3 ,40 , 562. 

37 . Shri Suresh Haribhau Rahate , Nagpur . (i ) I (ii) 

80 -81 ( iii ) 42 ,620 ( iv ) 6 ,82 , 460 ( v ) 
13. Shri Rahulkumar Bajaj, Wardha . (i) H (i ) 1982 -83 

6 , 36 ,733 
(ii ) 3,21,400 (iv ) 3,23 ,420 

( vi ) 11,698 . 
(v ) 1,98,761 (vi ) 
1 ,98 ,761. 

38 . Shri Suresh Haribhau Rahate , Nagpur , (i ) I ( ii ) 

82 - 83 ( iii ) (- ) 1,720 (iv ) 3,44,790 
14 . Shri Madhurkumar Bajaj, Wardha. (1 ) H (i ) 1982 -83 

( v ) 2,64, 369 
(iu ) 2 ,19 , 990 (iv ) 2 ,22, 490 ( V ) 1, 32 ,147 ( vi) 

( vi ) 2 ,600 . 
1, 32 . 147. 

39 . Shri Mahadeo Y . Wakekar, Nagpur, (i) I ( il ) 83 - 84 
15. Shri B . D . Dhotro , C /o . M /s. Pramod Agencies, 

( iii ) - (iv ) 2 , 17,030 ( v ) 1 ,71,095 ( vi ) 
Akola . (i) I ( ii ) 82 -83 (II) 2 ,03,330 (vi) 2, 15,070 40. Shri Chandmal G . Agrawal, Gondia . (i) H ( i) 
(v ) 1, 19 ,066 ( vi) 1, 11,318 . 

82 -83 (in) 35,510 (iv ) 4 ,53 ,950 ( v ) 3 ,91 , 165 ( vi ) 
16 . Shri Iqbal Hussain Asgharali, Nagpur, (i) I ( i ) 

7 ,595 . 
82-83 ( ili ) 2,01,332 ( iv ) 2, 16 ,730 (v ) 1,20, 162 41 . M /s . Ravi Oil Store , Prop. - Smt. Kavita S. Jethwani, 
( vi) 1 ,09, 999. 

Nagpur. ( i ) i (ii ) 80 -81 ( iii ) 14 ,980 (iv ) 9 ,86 , 900 
17. Shri Asghareli Husanali, Nagpur. (i) I (li ) 82 -83 

( v ) 10 , 35 ,264 ( vi) 
(HI) 3,49 ,180 ( iv ) 4, 10 ,220 ( v ) 2,47 ,865 (vl) 

42. M /s. Ravi Oil Store, Pron . — Smt. Kavita S. Jethwani, 
2 ,07,579 . 

Nagpur . ( i ) I (ii ) 82 -83 (iv ) 22, 940 ( iv ) 18 ,63, 580 

( v ) 19, 39 ,389 ( vi ) 
18 . Shri Abdullabhal Hassboli, Nagpur. (i) I (li) 82-83 
( ill) 3, 37 ,841 (iv ) 4, 18 , 570 ( v ) 2, 33 , 376 (vi) 

SCHEDULE — II 
2 ,00 ,094 . 
19 . Shri Abdulhussain Asgharali, Nagpur, (i) I (i ) 83-84 

43. M /s. Ferro Alloys Corporation , Shrceram Bhavan , 
( li ) 2 ,04 ,360 (iv ) 2 ,06 ,350 

Tumsar. (i) Co. (li) 81 - 82 ( iii) 6 , 10 ,62 , 903 ( iv ) 
( v ) 1, 14, 131 (vl) 
1, 12 ,686 . 

6 , 16 ,49,669 (v ) 3,64 ,67,718 ( vi) 3 ,61,29 ,277. 
20 . Shr! Asgharali Hassanali, Nagpur, (i) I (ü ) 83 -84 

44 . Ms. Forro Alloys Corporation , Shreeram Bhavan , 
(li) 5,46 ,290 (tv ) 5, 56 , 280 ( v ) 3.48, 362 (vi) 

Tumsar, (i ) Co . (ii ) 82 - 83 ( iii ) 3 ,63 ,09, 270 (lv ) 
3, 38 , 36 & 

3 ,89 ,49, 240 ( v ) 2 ,19 , 47,633 ( vi ) 2 ,04 ,69, 333. 
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45. Maharashtra State Mining Corporation Ltd ., Nagpur. 4. मेपर्स पंगमाउंट इंडस्ट्रीज , मिलकनगर, नागपुर 
( i ) Co ( ii ) 82 -83 ( iii ) NIL ( iv ) 32 , 27 , 500 ( v ) 

( i ) पफ ( ii ) 1982 - 83 ( iii ) 5, 490 ( iv ) 271 ( 1 ) ( ए ) 
22,47, 633 ( vi ) NIL . 
46. M /s. Purohit & Co., Ghat Road, Nagpur . (i) RF 5. मेमर्स के . मी . अग्रवाल अन्य कंपनी, मीताबर्डी, नागपुर 
(ii ) 82-83 (iii ) 14,97, 530 ( iv ) 15, 89 , 060 ( v ) 

(i ) पफ ( ii ) 1977 - 78 ( iii ) 9, 640 ( iv ) 271 ( 1 ) ( ए ) 
4, 04 ,110 ( vil 3, 80 , 460 . 
47. S. G. Glass Works Pvt . Ltd., Chandrapur . (i) Co. 

6. मेमम के . सी . अग्रवाल एण्ड कंपनी, मिताबर्डी, नागपुर 
___ ( ii ) 82-83 ( iii ) 11,70,970 ( iv ) 18, 99,110 (v ) 

(i ) पफ ( ii ) 1978 - 79 (iii ) 7, 257 ( iv ) 271 ( 1 ) ( ए ) 
12,90,217 ( vi ) 7, 46, 341. 

7. मेमर्म के . सी . अग्रवाल एण्ड कंपनी, सिताबर्डी, नागपुर 
48. Bajaj Steel Industries Pvt . Ltd, Nagpur. (i ) Co . 
( ii ) 82 - 83 ( iii ) 17 , 39, 020 ( iv ) 21, 33, 170 ( v ) 

( i ) पफ ( ii ) 1979 - 80 ( iii ) 6, 570 (iv ) 271 ( 1 ) ( प.) 
13,92,749 ( vi ) 10,69 , 497 . 

8. मेसर्म ए . के ., मिताम :, नागपुर 
49. Jaika Automobiles Pvt . Ltd., Nagpur , ( i ) Co. ( ii ) 

(i ) पफ ( ii ) 1981- 82 (iii ) 5, 010 (iv ) 271 ( 1 ) ( ए ) 
82-83 (iii ) 63, 870 (iv ) 10 , 11 , 400 ( v ) 8 , 57 , 907 ( vi ) 
42, 554. 

9. श्री पी . म्ही . रामनाथन भागीदार मेमर्म सेंट्रल साईटिफिक क 
50 . Ballarpur Industries Ltd ., Ballarpur, ( i ) Co . ( il ) 

गदर, नागपुर 
82 - 83 ( iii ) 9 , 64, 21, 440 ( iv ) 10 , 15, 48, 190 ( v ) 

( i ) व्य ( ii ) 1980 - 81 ( iii ) 8, 0010 (iv ) 27 1 ( 1 ) ( सी ) : 
5, 72,47, 792 (vi ) 5, 55,99 ,781. 

10. मेगस नागपुर गैस एगर डोमरटीक अप्लाएन्सेम एण्ड सथिम , मवर, नागपुर 
51. The Central Provinces Manganese Ore Co., Nagpur, 
(i ) Co ., (ii ) 82-83 (iii ) ( -- ) 25 , 67, 590 ( iv ) 

( i) पफ (ii ) 1982 - 83 ( iii ) 8, 650 (iv ) 273 ( 2) ( बी ) 
17,67, 770 ( v ) 14,33, 264 ( vi ) NIL. 

11. मैसर्म माविक एण्ड कम्पनी, सदर , नागपुर 
52 . Manganese Ore India Ltd., Nagpur. ( i ) Co. ( ii ) 
82 - 83 ( iii ) 76, 58, 863 (iv ) 92, 60,253 ( v ) 52 , 19 ,878 

(i ) पफ (ii ) 1982 - 83 ( iii ) 17, 100 ( iv ) 271 ( 1 ) ( ए ) 
( vi ) 43, 02,999 . 

12 श्री एम . के . धोटे , वर्धा रोड, मिताबर्डी, नागपूर 
53. M / s. Sharada Industries & Engg. Works , Nagpur . 

(i ) पफ ( ii ) 1980- 81 ( iii ) 15, 1 500 ( iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 
( i ) Co. ( ii ) 82 - 83 ( iii ) 13,96, 040 (iv ) 23, 96 ,501) 
( v ) 17 , 52 ,350 ( vi ) 8 ,58,543 . 

13. संट्रल हिला अमोमिएशन, रामदासपेठ, नागपुर 
54 . Ms. Abdul Husan M . Alatuxji , Nagpur . (i) RF 

( i ) पफ ( ii ) 1979 - 80 (iii ) 5, 170 ( iv ) 27 1 ( 1 ) ( ए ) 
(ii ) 82- 83 ( iii ) 6, 44,000 (iv ) 12, 43, 820 ( v ) 2,05, 724 
( vi ) 1, 66 ,230 . 

14. मेमर्म डी . एम . जैन , इन्टरप्राईजम, चंद्रपुर 
55. M /s Abdulhussain M . Alabuxji, Nagpur, (i) RF 

(i ) पफ (ii ) 1982 -83 (iii ) 9, 030 (iv ) 271 ( 1 ) ( म ) 
( ii ) 83- 84 (iii ) 12, 91, 626 ( iv ) 14 ,40, 360 ( v ) 

15. मेमर्म डी . एम . जैन, इन्टरप्राइजेज , चंदपुर 
3 ,67 ,856 ( vi ) 3, 25 , 596 . 
56. M / s. Vidarbha Liquor Corp., Nagpur. ( i ) RF (ii ) 

( i ) पफ ( ii ) 1983 - 84 (jii ) 6, 190 (iv ) 271 ( 1 ) ( प. ) 
82-83 ( iii ) 11, 70 , 550 (iv ) 22 ,92, 570 ( v ) 8,71,016 

16. श्री 
( vi ) 1, 09,640 . 

जी . . . बुरकर, चंद्रपुर 
57. M /s . Khare & Tarkunde, 11 , Shankar Nagar, Nagpur . 

( i ) व्य ( ii ) 1980 - 81 (iii ) 7, 000 ( iv ) 140 ए ( 3 ) 
( i ) RF (ii ) 82 -83 ( iii ) 7 ,34 , 950 (iv ) 18,19 , 590 

17. मेमर्स चांद ट्रेनिंग कंपनी, रामदामपेठ, नागपुर 
( v ) 5 , 59, 716 ( vi ) 1, 78, 627 . 
58. Ms. Artee Minerals, Nagpur. (i ) RF (ii ) 82 - 83 

( i ) पफ ( ii ) 1980 - 81 (iii ) 5, 365 ( iv ) 273 ( 1 ) 
(iii ) 11.27, 230 (iv ) 12,63, 680 ( v ) 5 ,26, 542 ( vi ) 

18. महाराष्ट्र स्टेट माइनिग कारपोरेशन लि . , नागपुर 
2 ,82 ,183 . 
59 . M / s, Suresh Haribhau Rahate , Nagpur. (i ) RF ( ii ) 

(i ) फ (ii ) 1979 - 80 ( iii ) 79, 710 (iv ) 271( 1 ) ( ए ) 
81-82 (iii ) 69,620 (iv ) 33,53, 280 ( v ) 13,11, 694 19. श्रीमती तारादेवी महेन्द्रसिंग मैनी, अमरावती 
( vi ) 5, 990. 

( i ) व्य (ii ) 1977 - 78 (iii ) 6,929 ( iv ) 271 ( 1 ) (ए ) 
60 . M / s. Suresh Haribhau Rahate, Nagpur (1 ) RF (ii ) 

82 - 83 ( iii ) ( - ) 81, 430 ( iv ) 10, 48. 620 ( v ) 3 ,55, 286 20. मेसम फ्रिमेंट कमर्शियल फापोरेशन , अकोला 
( vi ) . 

(i ) पफ (ii ) 1980 - 81 ( iii ) 19, 469 ( iv ) 271 ( 1 )( ए. ) 
झापा, 571: — निम्न सूची में वर्शाए व्यक्तियों पर, वित्तीय वर्ष 

21. मेमर्स कृषि वैभव एजन्सीज , अकोला 
1984 - 85 के दौरान कम से कम रु . 5, 000/ - मे अधिक की शास्ति 

( i ) पफ ( ii ) 1980 - 81 (iii ) 9, 050 (iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 
लगायी गयी थी । 

22. मेसर्म राहाटे अदर्य, मेहकर , जि . बुलढाणा 
(i ) प्रस्थिनि ---व्यक्तियों के लिए " व्य , हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब 

(i ) पफ ( ii ) 1980 - 81 ( iii) 7,950 (iv ) 271 ( 1 ) ( प. ) 
के लिए “ हि ", पंजीकन फर्म लिए “ पफ ", अपंजीकृत फर्म के लिए 
" अपफ , कम्पनी के लिए "क " सहकारी ममिति के लिए " समिति " 

2 3. श्री विनानाथ के , शर्मा, नागपुर 
तथा व्यक्तियों के समदाय के लए " व्यसम् " ( ii ) निर्धारण वर्ष (iii ) 

(i ) व्य ( ii ) 1980- 81 (iii ) 7, 000 ( iv ) 273 ( 2 ) ( मो ) 
शासन की राशि ( 4 ) फिम धारा के अधीन शास्ति लगायी गयी , 21. श्री विनानाथ के , शर्मा, नागपुर 
इंगित करता है : - - 

(i ) व्य ( ii ) 1980 - 81 ( iii ) 22, 555 ( iv ) 140ए.( 3 ) 
1. श्री पार . बी . बंसीलाल प्रविरचंद प्रा . लि ., नागपुर 

25. श्री दिनानाथ के . शर्मा, नागपुर 
(i ) क (ii ) 1970 - 71 (iii ) 7,850 (iv ) 271( 1 ) (ए ) 

(i ) व्य (ii ) 1980 - 81 (iii ) 5, 701 ( iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 
2 श्री पार . बी . बंसीलाल अमीरचंय प्रा . लि ., नागपुर 

26 मेमर्म अग्रवाल आम् डेपोट, गोदिया 
( i ) के ( ii ) 1970 - 71 ( iii ) 9,500 ( iv ) 271 ( 1 ) ( मी ) 

(i ) पफ ( ii ) 1980 - 81 (iii ) 6, 450 (iv ) 271 ( ए ) ( 1 ) 
3. मेसर्स अग्रवाल केमीकल्स ट्रेडर्स, रेशिम ओली, नागपुर 

27. मेसर्ग प्रप्रयाण वाम्बु डिपो, खोरिया 
(i ) पफ (ii ) 1982 - 83 ( iii ) 6, 000 ( iv ) 273 ( 1 ) ( बी ) 

( i ) पफ (ii ) 1981- 82 ( iii ) 5, 706 (iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 
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28. मेनन ओंकार माल बद्रीप्रसाद प्रधान, गोगिया 

52. मेमसं प्रेमसागर चावला एंड कं ., नागपुर 
(i ) पफ ( ii ) 1975- 76 (iii ) 6, 080 (iv ) 271 ( 1 ) ( मी ) 

(i ) पफ ( ii ) 1979-80 (iii ) 8,408 (iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 
29. मेमर्स ओंकारलाल मंद्रिप्रमाद अग्रवाल , गोविया 

53. मेसर्स प्रेममागर बावला एंर के . , नागपुर 
(i ) पफ (ii ) 1976-77 ( iii ) 16,587 ( iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 

( i) पफ ( ii ) 1980-81 ( iii ) 8, 996 (iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 
30. मेमर्स ओंकारलाल बद्रीप्रसाद अग्रवाल , गोदिया 

54. श्री मत्यवान भाटिया , नागपुर 
(i ) पफ (ii ) 1979- 80 ( iii ) 6, 919 (iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 

(i ) व्य (ii ) 1975-76 ( iii ) 10, 000 ( iv ) 271 ( 1 ) ( मी ) 
31. मेमर्स ओंकारमान अद्रीप्रमाद अग्रवाल, गोदिया 

55. रामचन्द्र गणपतराय समर्थ / उ रामधाम एंव रमेश ममर्य, नागपुर 
( i ) पफ ( ii ) 1980- 81 ( iii ) 18, 028 ( iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 

( i ) व्य (ii ) 1981- 82 ( iii ) 6, 923 ( iv ) 271 ( 1 ) ( मी ) 
32. मेरार्म ओंकारलाल बद्रीप्रमाद अग्रवाल , गोदिया 

56. वावाभाई दोशीभाई (हीरानीबाई ) झाल पेरिटेबल ट्रस्ट , कामठी 
(i ) पफ ( ii ) 1981-82 (iii ) 17,442 (iv ) 271 ( 1) ( मी ) 

(i ) समिप्ति (ii ) 19715 - 77 ( iii) 33, 313 ( iv ) 271( 1 ) ( ए ) 
33. श्री राधेश्याम गुलाबचन्द अग्रवाल , गोदिया 

57. दावाभाई दोशीभाई ( हीरानीबाई ) माल घेरिटेबल ट्रस्ट, कामठी 
(i ) व्य (ii ) 1981- 82 ( iii ) 5, 740 (iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 

( i ) समिति (ii ) 1977-78 ( iii) 19, 769 (iv ) 271 ( 1 ) ( ए ) 
34. श्री हेमराज हिरालाल वर्मा द्वारा मुनलाईट, नागपुर 

58. दादाभाई वोशीभाई (हीरानीबाई ) झाल पेरिटेबल ट्रम्ट , कामठी 
(i ) व्य (ii ) 1978- 79 ( iii ) 6, 18 3 ( iv ) 271 ( 1 ) ( मी ) 

( i ) ममिप्ति (1 ) 1980-81 ( ii ) 7, 894 (iv ) 271 ( 1 ) ( ए ) 
35. श्री हेमराज हिरालाल धर्मा द्वारा मुनलाईट , नागपुर 

59. श्री शरदचन्द्र मोतीराम बालपांडे, गणेशनगर , नागपुर 
(i ) व्य ( ii ) 1979-80 (iii ) 9, 176 ( iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 

(i ) व्य (ii ) 1980- 81 (iii ) 85, 544 (iv ) 271 ( 1 ) ( ए ) 
36. श्री हेमराज हिरालाल वर्मा, द्वारा भूनलाईट , नागपुर 

श्री शरदचन्द मोतीराम बालपांडे, गणेशनगर, नागपुर 
(i ) व्य ( ii ) 1980- 81 ( iii ) 11, 918 ( iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 

( i ) व्य (ii ) 1980- 81 (iii ) 53, 188 ( iv ) 271 ( 1 ) ( यो ) 
37. श्री हेमराज हिरालाल वर्मा, द्वारा मूनलाईट, नागपुर 

6 1. श्री शरवचम्द मोतीराम बालपांडे, गणेशनगर, नागपुर 
(i) व्य (ii) 1981-83 ( iii ) 13,980 ( iv ) 271 (1) ( सी ) 

( i ) व्य (ii ) 1980- 81 ( iii ) 40, 100 ( iv ) 273( 2 ) ( बी ) 
38. श्री हेमराज हिरालाल वर्मा, द्वारा मुनलाईट, नागपुर 

श्री शपचन्द मोतीराम बालपांडे, गणेशनगर , नागपुर 
(i ) व्य (ii ) 1982-83 ( iii ) 17, 436 (iv ) 271 ( 1 ) ( मी ) 

(i ) व्य ( ii ) 1980- 81 (iii ) 3, 14, 000 (iv ) 271( 1 ) ( सी ) 
39. श्री वासुदेव हिरालाल वर्मा, द्वारा मूनलाईट, नागपुर 

63. श्री मंगलचंद पार . बागडी, नागपुर 
(1 ) व्य ( ii ) 1975-76 ( iii ) 7, 440 (iv ) 271( 1 ) ( सी ) 

( i) व्य ( ii ) 1981- 82 (iii ) 11,120 (iv ) 140 ए ( 3) 
40. श्री वासूदेव हिरालाल वर्मा द्वारा मुनलाईट, नागपुर 

64. श्री लक्ष्मनसिंह वर्मा, नागपुर 
(i ) व्य ( ii ) 1977-78 (iii ) 5, 684 (iv ) 271( 1 ) ( सी ) 

(i ) म्य (ii ) 1982- 83 (iii ) 10, 830 (iv ) 271 ( 1 ) ( ए ) 
41. श्री वासुदेव हिरालाल वर्मा , वारा मूनलाईट , नागपुर 

65. श्री लक्ष्मन मिह वर्मा, नागपुर 
(i ) व्य (ii ) 1978- 79 ( iii ) 11, 697 ( iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 

(i ) व्य ( ii ) 1982-83 (iii ) 38, 480 (iv) 273 ( 1 ) ( बी ) 
42. श्री वासुदेव हिरालाल वर्मा, द्वारा मूनलाईट , नागपुर 

मेसर्स स्वस्तिक कन्स्ट्रक्शन, नागपुर 
( i ) व्य ( ii ) 1979-80 ( iii ) 11, 089 (iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 

(i ) पफ (ii ) 1982- 83 (iii ) 7,650 (iv ) 271 ( 1 ) ( ए ) 
43. श्री वासुदेव हिरालाल वर्मा, द्वारा मूनलाईट, नागपुर 

67 मेसर्स पी . बी . मासुरकर, नागपुर 
(i ) व्य ( 1i ) 1980- 81 ( iii ) 8, 656 ( iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 

(i ) पफ ( ii ) 1981- 82 ( iii ) 5, 421 (iv ) 271 ( 1 ) ( ए ) 
44. श्री वासुदेव हिरालाल वर्मा, द्वारा मूनलाईट , नागपुर 

68. श्री पी . बी . मासुरकर, नागपुर 
( i ) व्य (ii ) 1981-82 ( iii ) 0, 616 ( iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 

(i ) व्य ( ii ) 1981- 82 (iii ) 5,000 (iv ) 273 ( 1 ) ( बी ) 
45. श्री वासुदेव हिरालाल वर्मा, ठार मूनलाईट, नागपुर 

69. श्री मंगलचस्व पार बागडी , नागपुर 
(i ) व्य (ii ) 1982-83 ( iii ) 10, 937 (iv ) 271 ( 1 ) ( मी ) 

(i) व्य ( ii ) 1982-83 ( iii) 16,674 ( iv ) 271( 1) (ए ) 
46. मसमें नेशनल पाटोमोबाईल्स , गडही गोधाम, नागपुर 

70. श्री मंगलचंद आर० बागडी, नागपूर 
(i ) पफ (ii ) 1979- 80 ( iii ) 21, 022 (iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 

( i) व्य ( ii ) 1983- 83 (iii ) 28, 553 (iv ) 273 ( 1 ) बो ) 
47. मेमम नेशनल माटोमोबाईल्म , गड्डी गोदाम , नागपुर 

71. श्री मंगलबन्द प्रार . बागडी, नागपुर 
(i ) पफ ( ii ) 1980- 81 (iii ) 23, 165 (iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 

(i ) व्य (ii ) 1981-82 ( iii ) 22, 240 (iv ) 271 ( 1 ) ( ए ) 
48. मेमस नेशनल प्राटोमोबाईल्स , गडी गोवाम , नागपुर 

श्री मंगलबम्द पार , बागठी, नागपुर 
(i ) पफ (ii ) 1981-82 (iii ) 21, 626 (iv ) 271 ( 1 ) ( मी ) 

(i ) म्य (ii ) 1981- 82 (iii ) 42, 010 (iv ) 273 ( 1 ) ( बी ) 
49. मेसर्स नेशनल पाटोमोबाईल्स, गडी गोवाम, मागपुर 

श्री मंगलचन्द पार , बागडी, नागपुर 
(i ) पफ (ii ) 1979- 80 ( iii ) 12, 942 ( iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 

(i ) ज्य (ii ) 1980- 81 (iii ) 7, 310 (iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 
50. मैमर्स मेशनल पाटोमोबाईल्प , गडी गोदाम , नागपुर 

74. मेसर्स रघुबीरदयाल श्यामसुंदर, गोंदिया 
(i ) पफ (ii ) 1980- 81 ( iii ) 8, 069 ( iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 

( i ) पफ ( ii ) 1980- 81 (iii ) 10, 170 (iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 
51 . मेसस प्रेममागर बापाला एंड कं , मागपुर 

75. मेसर्स रघुवीरपयाल श्यामसुन्दर, गोदिया 
(i ) पफ (ii ) 1979-80 (iii ) 6, 477 (iv ) 271 ( 1 ) ( ए ) 

(i ) फ्फ ( ii ) 1981- 82 (iii ) 10, 090 ( iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 
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78. मेमर्म रघुबीरदयाल श्यामसुन्दर, गोविमा 

100. श्री टी . बी . मलहोना, नागपूर 
( i ) पफ ( ii ) 1982- 83 (iii ) 16, 500 (iv) 271 ( 1 ) ( सी ) 

(i ) व्य । ji ) 1979-80 ( iii ) 53, 200 (iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 
77. मेममें गंगाधर रामप्रताप , गोविया 

101. श्री डी . बी . मलहोत्रा, नागपूर 
( i ) पफ (ii ) 1980- 81 ( iii ) 22, 140 ( iv ) 273 ( 2 ) ( मी ) 

( i ) व्य ( ii ) 1980- 81 ( iii ) 92, 550 (! V ) 271 ( 1 ) ( सी ) 
73. मेसर्स गंगाधर रामप्रताप, गोदिया 

102. श्री डी . मो . मलहोत्रा, नागपूर 
(i ) पफ ( ii ) 1980-81 ( iii ) 27,037 ( iv ) 271 ( 1 ) (प.) 

( i ) व्य ( ii ) 1981-82 ( iii ) 90, 304 ( iv ) 271 ( 1 ) ( मी ) 
79. मैं . गंगाधर, रामप्रताप, गोदिया 

103. श्री जी . बी . मलहोत्रा, नागपूर 
(i ) व्य (ii ) 1979-80 ( iii ) 10, 500 ( iv ) 273( 2) ( मी ) 

( i ) व्य ( ii ) 1982-83 ( iii ) 1, 29, 100 (iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 
80. श्री पी . बी . मासुरकर, नागपुर 

10 4. श्री , पी . बी . मामुरफ र, नागपूर 
(i ) व्य (ii ) 1977- 78 (iii ) 7,334 ( iv ) 271( 1) ( सी ) 

( i ) भ्य ( ii ) 1978- 79 ( iii ) 6, 510 (iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 
81. मेसर्स स्वस्तिक कंस्ट्रक्शन , नागपुर 

105. श्री राकेशमीग निरंजनमींग, चंद्रपूर 
(i ) पफ ( ii ) 1981- 82 ( iii ) 19,500 (iv ) 271 ( 1 ) ( मी ) 

( i ) व्य ( ii ) 1979-80 ( iii ) 8, 244 (iv ) 271 ( 1 ) ( प ) 
82. श्री विजय बेर, नागपुर 

106. श्री राकेशमींग निरंजनसीग, चंद्रपूर 
(i ) व्य ( ii ) 1980-81 (iii ) 5, 250 ( iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 

( i ) थ्य ( ii ) 1880- 81 ( iii ) 7, 860 (iv ) 271 ( 1 ) ( ए ) 
83. मेसर्म गंगाधर रामप्रताप , गोदिया 

107. श्री राकेशसींग निरजनसींग, चंद्रपूर 
( i) पफ ( ii ) 1980-81 ( iii ) 63, 700 ( iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 

( i) व्य ( ii ) 198 1- 8 2 ( iii ) 9,311 ( iv ) 271 ( 1 ) ( ए ) 
84. मेसमें गंगाधर रामप्रताप , गोदिया 

108. श्री राकेशमींग निरंजनमांग, चंद्ररपूर 
(i) पफ ( ii ) 1978- 79 (iii ) 35, 000 (iv ) 271( 1 )( सी ) 

(i ) व्य (ii ) 1982-83 ( iii ) 8, 28 6 (iv ) 271 ( 1 ) ( ए ) 
85. मेसर्स गंगाधर रामप्रताप , गोदिया 

109. श्री लालचंद शर्मा, कामठी 
(i ) पफ ( ii ) 1977- 78 ( iii ) 28, 210 ( iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 

( i ) व्य ( ii ) 1979- 80 ( iii ) 10, 070 ( iv ) 271 ( 1 ) ( ए ) 
86. ममर्स गंगाधर रामप्रताप , गोविया 

110. श्री लालचंद शर्मा, कामठी 
(i ) पफ ( ii ) 1976- 77 ( iii ) 76, 030 ( iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 

( i ) ण्य ( ii ) 1980- 81 ( iii ) 8, 036 (iv ) 271 ( 1 ) ( ए ) 
87. मेसर्म गंगाधर रामप्रताप , गोविया 
(i) ( ii ) 1975-76 ( iii ) 76,630 ( iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 

111. श्री लालचंद शर्मा, कामठी 

(i ) व्यय ( ii ) 198 1-82 ( iii ) 5,162 ( iv ) 271 ( 1 ) ( ए ) 
88. ममस गंगाधर रामप्रताप , गोदिया 

112. मेठप्यारेचंद केमरीमल पोरवाल , कामठी 
(i ) पफ ( ii ) 1974-76 ( iii ) 8 5, 250 ( iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 

(i) हि ( ii ) 1978- 79 ( iii ) 7, 280 (iv ) 18 ( 1 ) ( ए ) 
89. मेसम गंगाधर रामप्रताप , गोवियाँ 
( i) पफ ( ii) 1973- 74 (iii ) 74,010 (iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) S . O . 571 . – Following is the list of persons on whom ponally 

not less than Rs. 5000 was imprsed during the F. Y . 1984 - 85 
90. मैं , मगलचा प्रार . बागड़ी, मागपुर 

indicating Status " [ " for Individual, " H " for Hindu Undivided 
( i ) य (ii ) 196 1-82 ( iii ) 5,35,3 40 ( iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) Families, " RF for Registered firris, " URF " for Unregistered 

Firms " CO " for Companies and " STY " Co - operative Society 
91. मेसर्स पी . बी . मासुरकर, नागपूर 

" A0P" for Association of Persns (ii) for Assessment ycor (iii ) 
( i ) पफ ( ii ) 1908-8 1 ( iii ) 72, 500 (iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 

Amount of penalty , (iv ) Seotion under which the penalty was 
92. मेमर्स पी . गो . मासुरकर, नागपूर 

imposed : 
( i) पफ ( ii ) 198 1-8 2 ( iii ) 81, 800 ( iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 

1 . ShriR . B . BansilalAbirchand I vt. Ltd . ( under liquidation ) 

Nagpur 
93. मेसर्स पी . बी , मासुरकर , नागपुर 

(i) C ). ( ii ) 1970 -71 (iii ) 7,850 (iv) 271 (1)(a ) 
( i) पफ ( ii ) 1982-83 ( iii ) 1, 07, 800 (iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 

2 . Shri R . B . Bansilal Abirchand Pvt. Ltd . (Under liquidation 
84. श्री प्रीतमसींग बुधासोंग होरा , गोंदिया 

Nagpur 
(i) ग्य (ii) 1982- 83 ( iii ) 1,24, 980 ( iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 

( i) C ). (ii ) 1970 - 71 (iii) 9,500 (iv , 271 (1 )( c ) 
9 5. श्री प्रीतममींग सुधासीग होरा , गोदिया 

3. M /s. Agrawal Chemicals Traders , Rashim Oli, Nilgpur 

( i) RF ( ii) 1982 - 83 ( iii ) 6 , 000 (iv ) 273( 1 )( b ) 
( i ) व्य (ii ) 1982-83 (iii ) 9, 350 ( iv ) 273 ( 2 ) ( एए ) 

4 . M / s. Paramount Industrics, Tilaknagar , Nagpur 
96. श्री डी , घी . मलहोत्रा, नागपूर 

(i ) RF ( ii ) 1982 - 83 (iii ) 5, 490 ( iv) 271 ( 1 )( R ) 
i) व्य ( ii ) 1980-81 (iii ) 7, 040 ( iv ) 273 ( 1 ) ( थी ) 

5 . M /s. K . C . Aggrwal & Co. Sitzbuildi, Nagpur 
97. श्री डी . मी . मलहोत्रा, नागपूर 

( i) RF ( ii ) 1977 - 78 ( iii ) 9 ,640 (iv) 271 (2 )( 1 ) 
(i ) व्य (ii ) 1981-82 ( iii ) 7, 130 ( iv ) 273 ( 1) ( गी ) 

6 . M / s. K . C . Agrawal & Co ., Sitabuldi, Nagpur 

(i) RF (ii ) 1978- 79 (iii) 7,527 (1 ) : 71 ( ja) 
98. श्री डी . बी , मलहोता , नागपूर 
(i ) व्य ( ii ) 1982-83 (iii ) 10, 233 ( iv ) 273 ( 1) ( मी ) 

7. M / s. K . C . Agarwal & Co . , Sitr buldi, Nrgpur 

RF (ii ) 1979 - 80 (iii) 6 , 570 ( iv) : 71 ( 1 )( a ) 
99. श्री डी . बी , मलहोत्रा, नागपूर 

8 , M /s. A .K . Gandhi, Sit- buildi, Nuppur 
( i ) ग्य ( ii ) 1978- 79 ( iii ) 52, 272 ( iv ) 271 ( 1 ) ( सी ) 

(i) RF (iii) 1981 - 82 (iii ) 5 ,010 (iv ) 271 ( 1 ) (a ) 
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9 . Shri P. V . Ramnathan , Plo M /s. Central Scientific C ). 36 . Shri Hernraj Hiralal Varm , C /6 . Mocnlight. Nagpur 
Sidar , Nagur 

(i) [ ( ii) 1980 -81 (iii ) 11, 918 ( iv ) 271 (1 )(c ) 
(i) I ( ii) 1980 -81 (iii ) (8 ,000 ( iv ) 271 (1 )(c ) 

37. ShriHemraj Hirclal Vermu, Co. Moonlight, Nagpur 
10 . M /s . N gpur Gas and Dm : stic Appliincus , & Servici , 

(i) 1 ( ii ) 1981-82 (iii) 13,960 (iv) 371( 1)(c ) 
Sadar, Nagpur 
(1) RF (ii) 1982- 83 (iii) 8 ,650 (iv) 273 (2 )(b ) 

38 . Shri H mraj Hiralal Verme, Clo Moonlight, Nixpur 

(i) I ( i) 198 - 83 (ili ) 17,436 ( iv ) 271 ( 1)(c ) 
11 . M /s . Sadiq & C ., Sadar, N gpur 

39 . Shri Wasudco Hiralal Verma , clo . Moonlight, Nigrir 
(i) RF ( ii ) 1982-83 ( ili ) 17,100 ( iv ) 271 (1)(2 ) 

(i) I ( ii ) 1975- 76 (iii) 7,440 ( iv ) 271( 1)(c ) 
12. Shri S .K . Dhote , Wardhin Road, Sitabuildi, Nagpur 

40 . Shri Wasudio Hiralal Verma, C /o . Moonlight, Nigpur 
(i) RF ( ii ) 1980 - 81 (ii) 15 , 150 ( iv ) 371( 1 )(c ) 

( i) I ( ii) 1977 -78 (ili), 5 ,684 ( iv ) 271( 1)( c) 
13, Central Drilling Association , Rindisp . in, Nagpur 

41 . Shri Wasudco Hiralal Verme, C /o . Moonlight, Ni gpur 
(i) RF ( ii) 1979 -80 ( iii ) 5, 170 ( iv ) 271 (1)(: ) 

(i) I (ii) 1978 -79 ( iii) 11,697 (iv) 271(1 (a) 
14 . M /s. D .S . Jain , Enterprises, Chandrapur 
(i) RF (ii) 1982-83 ( iii) 9 ,030 ( iv ) 271 ( 1 )(c ) 

12 . ShriWasudeo I Tiralal Verma Clo . Moonlight, Nagpur 

(i) I ( ii) 1979 - 80 (iii ) 11 ,069 ( iv ) 271 ( 1)( C) 
15 . M /s. D .S . Jain , Enterprises, ( handrapur 
(i) RF ( ii) 1983- 84 ( iii) 6 , 190 . ( iv ) 271 ( 1 ) (a ) 

43. Shri Wasudco Hiralal Verma, Ck . Moonlight, Nigru 

(1) I ( ii ) 1980 -81 (iii ) 8 ,656 iv) 271 ( 1)(c ) 
16 . Shri G . A . Buradkar , ( handrapur 

44. Shri Wasudco Hiral 1 Verma Clo . Moonlight, Ngpur 
(i) I (ii) 1980 -81 (iii ) 7,000 (iv ) 140A ( 3 ) 

( i) I (il) 1981- 8° ( ii) 9 ,616 ( iv ) : 71( 1 )(c ) 
17. M /s. Chand Trading Co . Rimdespcth , Nigpur 

45. Shri Wasudco Hiralal Vermi, C /o . Moonlight, Nigpur 
( 1) RF ( ii ) 1980 -81 ( i ) 5 , 365( a )(iv ) : 73 ( 1 )(L ) 

(i) I ( ii ) 1982 -83 (iii ) 10 ,937 ( iv ) ; 71( 1) (c ) 
18 . Maharashtra State Mining Corporation Ltd ., N . & put 

46 . M /s, National Automobiles, Gaddi Gudont, Nigpur 
(i) Co (il) 1979-80 ( iii) 79,710 ( iv ) 271 (1 )(a ) 

(i) RF ( ii ) 1979-80 ( iii) 21,022 (iv ) 271 (1 )(c ) 
19. Smt. Tar divi Malondra Singh Saini, Amarvati 

19 M /s. National Automobiles, Geddi Gudum , Nagpur 
(i) 1 ( ii) 1977 -80 (iii) 6 ,929 ( iv ) 271 ( 1)(2 ) 

(i) RF (ii) 1980 -81 ( lji ) 25 , 165 iv ) 7711)(c ) 
20 . M /s. Cresent Commercial Corporation , Akula 

48 . M /s. National Automobiles, Gaddigudem , Nigrur 
(i ) RF ( ii) 1980 -81 ( iii) 19,469 (iv ) 271( 1 )(a ) 

(i) RF (ii) 1981 -82 ( iii)21,676 ( iv ) 771( 1)(c ) 
21. M /s , Krishi Vaibhavii & , ncics , Akola 

49. M /s. National Autonbiles ,Gddiguce.ir.,Ni.gpur 
(i) RF ( ii ) 1980 -81 ( iji) 9,050 (iv ) 271( 1)(c) 

(i) RF ( ii) 1979 -80 (iii ) 12 947 ( iv ) 271 ( 1)(C ) 
22 . M /s . Rahatc Bros. Mehkar, Distt. Buldhana 

50 . M /s. National Artem hi! , G : ( igudam . Négpur 
(i) RF ( ii ) 1980 -81 (iii) 7, 950 ( iv) 271( 1)(a ) 

(i) RF ( ii ) 1989-31 iji) " ,769 ( iv ) 71(1)(C ) 
23 . Shri Dinanath K . Sharma , Nagpur 

51. M /s. Premsagai Ch wl . & Co ., Nagpur 
(i) I (ii) 1980 -81 ( iii) 7 ,000 ( iv) 7: ( (c ) 

( i) RF ( ii) 1979-80 ( ii ), 0 , 447 (iv ) : 71(1 )( .) 
24 . Sliri Dinanith K . Shima , Nagpur 

52 . M /s , Promsegar Chr wie & Co Ni gpur 
( i) l ( li ) 1980 -81 ( iii) 77 ,555 (iv ) 140A ( 3) 

( i ) RF ( ii ) 1979- 80 ( iii) 9 , 08 ( 71 / 11(c ) 
25 . Shri Dininath K . Sharna, Nagpur 

53. M /s. Frems. gar Chewla & C . N gaur 
(i) I (ii) 1980 -81 (ii) 5, 701 iv) 27111 (c ) 

(1 ) RF (ii ) 1980 -81 (iii ) 8 , 996 ( iv ) 71 ( 170) 
26 . M /s . Agirwol Bamboo Depot, Gundia 

54. Shri Salyawin Bratia , N gpur 
(i) RF ( ii) 1980 -81 ( iii ) 6 ,45 ( iv ) 271( 1)(c ) 

(i) i (ii) 1975 -76 ( iii) 10 ,000 ( iv ) - 71 (1)( c) 
27. M /s. Agarwal Bamboo Depot. Gondia 

55 . Late Ramchanc a Ganpa rao Samarth , L / H . Ramdas & 
( i) RF (ii) 1981 -8 ? (ii) 5 ,706 (iv ) 2711( 1)(c ) 

Ramesh Samarili. Ni. gpur 
28 . M /s. Onkarlal B ::driprasad Agrawal Ginc is 

(i) I ( ii) 1981- 82 (iii ) 6 , 923 (iv) 271 ( 1)(c ) 
(i) RF ( ii ) 1975 -76 ( iii ) 6 ,080 (iv) : 71( 1 ) c ). 

56 . Dadabhai D shibhi(Hiranbei ) 7 : Charitable Trust 
29. M /s. Onk : slal Badiiprasad A gciwa 1, Gurcia 

Kumpt. c 

(1) AOP ( ii ) 1976 - 77 ( iii) 33 ,313 ( iv ) 271 ( 1)(a ) 
(i) RF ( ii) 1976 - 77 ( 1) 16 ,587 ( iv) : 71( 1)(c ) 

57. Dadabhai D shibhai (Hiranbi) zal Charituble Trust 
30 . M /s. Onkarlıl B diiprasad Agrawal, Gondia 

Kamptre 
(i) RI: (ii) 1979 -80 (ili) 6 ,949 (iv ) : 71 ( 1)(c ) 

( i) AOP (ii) 1977 -78 (iii ) 19 ,769 ( iv ) 271(1 : ) 
31. Mf/s . Onkarlal B driprasad Agrawal, Gondja 

58 . D dabhai D) shibhai (Hiranbai) z - il Charitable Trust 
(1) RF ( ii ) 1980 -81 ( 117) 18 ,028 (iv ) 271( 1 )(c ) 

Kumptee 

(i) AOP ( ii ) 1980 -81 ( iii) 7,894 iv ) 271 1 ( ) 
32. M /s. Onkarlıl Badriprasad Agarwal, Gondia 

59. Shri Sharidchandra Motirem Balpande , Ginshongar. 
(i) RF ( ii) 1981-82 (iii ) 17,447 ( iv ) 271 ( U (c ) 

Nagpur 
33. Shri Radhoshyam Gulshchand Agarwal, Gondia 

(i) [ ( ii ) 1980 -8 ] (iii ) 85 ,54 . ( iv ) (iv ) : 714 Xa) 
(i) I ( ii) 1981 -82 (iii ) 5,740 ( iv ) 271 ( 1)(0 ) 

60 . Shri Shar c clindra Motirem Balpena , G : 1 shncgar, 

N gpur 
34 . Shri Hemraj Hiralal Verm , C /o Moonlight, Nagpur 
(1) J ( ii ) 1978 - 79 (iii) 6 , 183 (iv ) 271( 1 )( c ) 

- (i) I ( ii ) 1980 -81 (iii) 53, 188 (iv ) 71( 1)(b ) 

61. Shri Sharacchandra Motirem Belpinde, Goncshwnigar 
35. Shri H mraj Hiralal Vcrina , Clo Moonlight, Nigru 

Nagpur 
(i) I ( ii) 1979-80 ( iii ) 9 , 176 (iv ) " 71( 1 ) (c ) 

(i) I ( ii) 1980 -81 (ii) 40 ,100 ( ( iv ) 273 (2)(b ) 
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62 . Siri Sharidchandra Motiram Balpande, Gancshnagir , 

- - - - - - - 

90 . ShriMangalchand R . Bagti, Nagpur. 
Ngpur . 
(1) I ( ii) 1980 -81 (ili) 3. 14 ,000 ( iv ) : 71( 1 )(c ) 

(i) I ( ii ) 1981 -82 (lii) 5, 35, 340 ( iv) 271 ( 1) (c ) 
63. Shri Mingulchand R . Bagdi, Ngpur . 

01. M / s. P . B . Masurkar . Nagpur 
( i) I (ii) 1981-87 (lit) 11, 120 (iv ) 140A 7) 

(!) RP ( II) 1990 -81 viil) 72 , 500 (iv ) 271 (1 )(c ) 
6 -1. Shri li xm nsingh Virma, Nagpur . 

92 . M /s. P . B . Masurker, Nagpur . 
( 1) [ 17 ) 1989- 83 (11) 10 .530 (iv ) 271 ( 1)(a ) 

(1) RF ( i) 1981 - 8 ? ( lii) 81, 600 ( iv ) 271 ( )(c ) 
65. Shri LX110 ingh Vita , Nigpur. 

93. M /s. P. B . Masurkar , Nagpur . 
(i) L ( i ) 1989- 83 ( iii) 39 ,480 (iv ) : 73 ( 1 )( b ) 

(i) RP (II 1982 -83 (iii ) ,07,800 (iv) 271(!) (c ) 
66 . M /S Sw stik Construction . Nag /pur . 

94 . Shri Pritamsingh Bil - hasingh Hora , Gondia . 
(1) RF ( ii) 1981-83 ( iii) 7,650 ( iv ) 271 (16 ) 

( ) I (ii) ! 982 -83 (iii ) 1, 24 , 980 (iv ) 271 (1) (c ) 
67. M /s . AB Musilrk r . Ngpur. 

95 . Shri Pritamsingh B :1 hasingh Hora , Gondia . 
(i) RF (ii) 1981-82 ( iii ) 5,4 " 1 ( iv ) 271(1 )(A ) 

( ) 1 (1 ) 1982- 33 (iii ) 9, 350 ( iv ) 273 ( ) ( ) 
69. Late Shri P . B . M surkar , Nagpur. 

15 . Shri D . B . Malhotra , Nagpur . 
(i) I ( it) 1981- 8 ? ( iii) 5 .000 (iv) 73( 111 ) 

(1) I ( ii ) 1980 -81 (iii) 7,0-40 (iv) 273(1) (b ) 
69. Shri Mingulchand R . Bagdi, Negpu . 

97. Shri D . B . Malhotra , Nagpur . 
(1) I (li) 1989 -83 (ili ) 16 .674 ( iv ) * 71 ( 1 )(1 ) 

(1) I ( ii ) 931-3 ? (i 7,130 ( iv ) 273( )(b) 
70 . Shri Mingilchind R . BAGDI, Nagpur. 

03. Shri D . B . Malhotra , Nagpur . 
(i) i (ii) 1989- 83 (iii) 26, 55 (iv ) 73 ( 1 )( b ) 

(i) I ( ii) 1982-83 (iii).. 0 ,233 (iv ) 2730 (6 ) 
71 ShriMingalchand R , Badgi, Nagpur. 

99, Shri D . B . Malhotra , Nagpur . 
( 1) 1 (i ) 1991 -8.? ( 111) ? ?, 240 ( iv ) 271 ( 1)(a ) 

(1) 1 ( 1) 1978 -79 ( 1 ) 57, 72 (iv ) 271 ( (c ) 
72 . ShriMagalchand R . Bigdi, Nagpur 

100 . Shri D . B . Malhotri?, Nagpur. 
(i) I ( ii) 1981- 87 ( iii) 42,010 ( iv) 73( 1 )(b ) 

(i) I (ii) 1979 80 (iii) 53, 200 ( iv ) 271 ( c ) 
73. Shri Minglchand R . Bedgi, Nigpur. 

10 . Shri D . B . Malhotra , Nagpur. 
(i) I ( ii) 1980 -81 ( iii) 7,310 ( iv ) 271 ( 1)(c ) 

(1) T ( ii) 980 .81 (ii ) 9 ,550 (iv ) 271 (1 )(c ) 
74 . M /s. R ? ghyhardeyal Shy msunder, Gondia . 

10°. Shri D . B . Melhotra , Negpu . 
( i) RF ( ii ) 1980 - 81 ( iii ) 10 , 170 ( iv ) : 71 (1 )(c ) 

(i) S ( ii ) 1981-82 (111 ) 90 ,304 (iv ) 17 ( ) (c) 
75. M /s. Raghuhardryal Shy msund r, Grindin . 

103, Shrid B . Malhotra , Nagpur, 
(i) RF (ii) 1981- 82 ( lji ) 10 ,090 ( iv ) : 71 (1 )(c ) 

(1) I (ii) . 992 -83 (iii) 1 ,- ,100 (iv) 271 ( )( C) 
76 . M /s. Righub rdsyal Shya.msundar , Gondia . 
(i) RF ( ii) 1982-83 (iii ) 16 ,500 (iv ) 271 ( 1)(c ) 

104. Lat : : Shri P. B . Masurkar, Nagpur. 

(O) I (1 ) 913 79 ( iii) 6 , 5 . 0 (iv ) 271 ( c ) 
77. M /s. Ganga liar Ruratap, Go dia . 
(i) RF (1 ) 1980 81 (i ) .?.?,i 40 (iv ) 273 (2 )(c) 

105 . ShriRk shsingh Niranjansingh , Chani Tapur. 

(1) I (i ) 979 - 80 ( lii) 8 ,244 (iv) 271 ( )(a ) 
78 . Ms. Ganghar Ramratep , Goncia . 
(1) RF : 980 -81 ( ii ) 27,037 (iv ) 271 (1)(a) 

106 . Shri Rakishsingh Niranjansi: gh Chan rapur . 

O I (ii) 1980 -81 ( ii ) 7,860 (iv ) 271 ( ) (a ) 
70 . Shri 

C har Ramsrutap , Gonią . 
( ) I ( ii ) 1979 90 (iii) 10 , 500 (iv ) 273(- ) (c ) 

107, Shri Ryk _ shsizgh Niranjansingh , Chan repur. 

(i) I (u ) 1981 -82 ( iii) 9 , 311 ( iv) 271( 1)( a ) 
80. Lal Shri P . B . Masurkar, Nirgpur. 

108 . Shri Rakshsingh Niranjangingh , Chanc rapur. 
(i) I ( ii ) 1977-78 ( iii) 7 , 334 (iv ) 27. (1) (c ) 

(i) I (ii) 1982- 83 (iii) 8 , 86 ( iv ) 271 (1)(a ) 
81. M /s. Swastik Construction, Nagpur. 

109 . Shri Lalchani Sharma, Kampue. 
(i) RP ( ii ) 99 : -82 ( iil) 19,500 ( iv ) 271 ( !) (c) 

Or(i ) 1979 -80 (ii) 10 , 070 (iv ) 271 (1) (a ) 
82 . Shri Vijay Kh: 1, Nagpur. 

110 . Shri Lalchand Sharma, Kamptve . 
(i) I ( ii ) 930 - 81 (1 ) 5 , 50 ( iv) 271 (1) (C ) 

(1) I ( 11 ) 1980 8 . ( iii ) 8 ,036 (1v ) 27 ) ( )(a ) 

111. Shri Lalchand Sharma, Kanptce . 
83. M /s. Ganga: har Ram ratap , Goil ia . 

(1) I ( ii ) 1931 -82 (iii ) 5, 162 (iv ) 271 ( 1) (a ) 
(i) RP (ii) 1930 -81 ( iiil 13,700 ( iv ) 27 ( 1) (0 ) 

112. Suth Pyarchani Ksridal Porwal, Kamptec , 
84 . M /s. Gan32. har Ram ratap , Goni in . 

(i) I ( 11 ) 978 - 79 ( 1 ) 7, 280 (iv ) 18 ( )(a ) 
(i) RF (i ) 1978 79 ( 1 ) , 35,00 (iv ) 271( (c ) 

41 .gr. 57 ? – 479 od 1984-85 # ATT Bufferunt 
85 . M /s. Ganga :)lar Rembalap , Gondia . 
(i) RF (1 ) 977- 78 (ili ) , 8 , 210 ( iv ) 271 ( (c ) 

को सूची नावं प्रस्तुर की जा रही है जिनका 10 लाख रु . से अधिक 
86 . M /s. Gangar har Ramritap , Gondia , 

शुम धन पर निर्धारण किया गया है । ( 1 ) प्रस्थिति -- पक्तियों के लिए 

" Ba", FEFE 494 EA 
(1) RF (ii) 976 - 71 ( 1:) 75 ,0.30 (iv ) . 71 ( (c ) 

Foto " PE", Sfarcit i 77312 fag 

" 484 ", FITAŤ # fet ? " Far" (ii ) firateur ad ( iii ) fortui 
87. M /s . Ganga : har Rampratar , Gondia . 

GHOFET eri/ faraffia 47 ( iv ) fruifti TT TT 4 * (v ) faoifati 
(1) RF ( ii ) 1975 -76 (ii) 75,530 (iv ) 271 ( ) ( ) 

द्वारा प्रवा किया गया कर , दर्शाता है । 
88 . M /s . Ganga her Rampratap , Gondia . 
(i) RF ( 1) 974 - 75 (11 ) 85 , 250 (iv ) 271 (1 ) (c ) 

1. श्रीमती वर्शा प्रफुल पटेल द्वारा मय र कापोरेशम, गोदिया 

(i) ou ( ii ) 1984-85 (iii) 15,8 2,880/ 16,01, 400 
89 . M /s. Gangadhar Rampratap , Gondia . 
(1) RF (ii ) 1913 7 + ( ii) 74, 210 ( lv ) 271 (1 ) (c ) 

(iv ) 33,819 ( v ) 33, 819 
1493 GI/85 - 3 . 


-- - - 


- 


602 THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15, 1986 / MACHA 26, 1907 PART II . SEC. 36iill 
- - - - -- 

--- -- -- -- - - -- - - - - - - - - 

--- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - 
2. श्री एम . जी . बटाटे , प्रमरावती रोग नागपूर 

19. मी . नदिनी डी . मुनोती, यवतमाल 
( i) ध्य ( ii ) 1983-84 ( iii ) 4, 48, 63 1/ 11 ,05, 712 

( i ) व्य ( ii ) 1984- 85 ( iii ) 11, 95, 700/ 11,95, 700 
(iv ) 19,192 ( v ) 19,192 

( iv ) 18,620 ( v ) 19,820 
3. श्रीमती उपादेवी वी वा राणाप्रताप गिह, गोकुलपेट, मागपूर 

20. सौ . मैनामाई "पी . गुगना, पारका 
( i ) हि ( ii ) 1979-80 ( iii ) 4,80, 200/ 1064650 

( i ) व्य (ii ) 1984 - 85 ( iii ) 12. 98, 250/ 12, 88, 250 
(iv ) 14,865 ( v ) --- 

(iv ) 21, 746 ( v ) 21, 746 

21. श्री नरेन्द्र गोधामोगर मुखरे, पुनम 
4. श्री ही के चुटी, सिताबर्डी, नागपूर 
( i ) हि ( ii ) 1980- 81 ( iii ) 17,30, 013/ 17, 30, 000 

___ ( i ) व्य ( ii ) 1984 - 85 (iii ) 13, 48, 700/ 13, 48, 700 
(iv ) 57, 380 ( v ) 57. 380 

(iv ) 24, 215 (v ) 34,215 

22. श्रीमती पदादेवी सराफ , मरोम भवन , नागपुर 
5 . श्री जी के यूटी, मिताबी, मागपूर 

(i ) व्य ( ii ) 1978 - 79 (iii ) 
( i ) हि ( ii ) 1980-81 ( iii ) 14, 25, 824/ 14, 25, 640 

7, 62, 383/ 11, 09, 460 
( iv ) 42,885 ( v )--- 

(iv ) 16, 487 ( v ) 16, 487 
6 . श्रीमती इदिराबाई बुटी, सिसाधी, नागपूर 

23. श्रीमती स्वरर्नलतादेवी मराफ , सरोंज भवन , नागपूर 
( i ) व्य ( ii ) 1981-82 (iii ) 10, 98, 356/ 39, 76, 600 

(i ) व्य ( ii ) 1990 - 81 ( iii ) 10, 37, 100 / 10, 22, 218 
( iv ) 1, 40, 600 ( v ) 43, 125 

(iv ) 14, 416 ( v ) 14, 416 
7. श्रीमती इंदिराबाई मर्ट , सितावरी, नागपूर 

24. श्री नारायन दास सराफ , श्रीराम भवन , तुमसर 
( i ) य्य 

( i ) हि ( ii ) 1980 - 81 ( iii ) ( - ) 27. 91, 587/ 14, 94, 357 
(ii ) 1980- 81 ( iii ) 1, 53, 400/ 13, 88, 578 

(iv ) 48, 465 (v ) --- 
( iv ) 21,667 ( v ) 17, 160 

25. मेसर्स रामकिशन मराफ, श्रीराम भवन , तुमसर 
8. श्री श्रीकांत खेमका, सदर, नागपूर 
( i ) हि 

( i ) हि ( ii ) 1930 - 31 ( iii ) ( - ) 31, 80, 759 / 11 . 95. 150 
( ii ) 1980-81 ( iii ) 1,02, 2 97/ 10, 29, 630 
( iv ) 14, 080 ( v )--- 

( iv ) 33, 505 ( v ) .-- . 

28. श्री मुरलीधर सराफ , श्रीराम भवन, तुमसर 
9. श्री सुशीलकुमार खेमका, सदर, मागपूर 

(i ) हि (ii ) 1980 - 81 ( iii ) 13, 31 , 900 , 13, 59, 433 
( i ) हि (ii ) 1980- 81 ( iii ) 89, 811/ 10, 01, 983 

( iv ) 41, 723 ( v ) 37, 680 
( iv ) 13, 520 ( v) -- 

27. श्रीमती चंद्रादेवी सराफ , सरोज भवन, नागपुर 
10. श्री ई सी एलजी, नागपूर 

(i ) व्यं (ii ) 1980 - 81 (iii ) 29, 21, 9 33,/ 29, 21, 933 
( i ) प्य (ii ) 1984-85 ( iii ) 13, 20, 200/ 13, 20, 200 

( iv ) 94, 854 ( v ) 94, 834 
(iv ) 23, 357 ( v ) 23, 057 

28. श्री शिशिरकुमार बजाज फमिली ट्रस्ट , वर्धा 
11. श्री मगनभाई जी पटेल , चंद्रपूर 
( i ) प्य ( ii ) 1984-85 ( iii ) - - / 10, 26, 200 (iv ) 14, 535 

(i ) व्यसमु (ii ) 1984 - 85 ( iii ) 13, 19, 700/ 13, 10, 700 

(iv ) 39, 590 ( v ) 39, 590 
( v ) 14, 535 
12. ध मत लल हायाई स . पटेल , चंद्रपूर 

29. श्री संजीवनयन बजाज , फमिली ट्रस्ट , मंबर - 2, बर्षा 
( i ) व्य (ii ) 1984-85 ( iii ) - -/ 13, 92, 300 ( iv ) 25, 520 (i) व्यसम् (ii ) 1934 - 85 (iii ) 11,52,000/ 11,52,000 
( v ) 25, 520 

( iv ) 34, 561 ( v ) 34, 561 
13. श्री सी . जी , पटेल, चंद्रपूर 

30. श्री मधुर कुमार बजाज फमिली ट्रस्ट , नबर - 1, वर्धा 
( i ) व्य ( ii) 1984- 85 ( iii ) -- / 19, 41, 530 ( iv ) 50, 827 

( i ) व्यराम ( ii ) 1994 - 85 ( iii ) 23, 10, 600 23, 10, 600 
( v ) 50,827 

(iv ) 69, 319 ( v ) 69, 319 
14. श्रीमती पंचफ लाबाई रतनलाल सुराना, पांढरकवडा 

31 शेखर कुमार बजाज फमिली ट्रस्ट , नागपुर 
(i ) व्य ( ii ) 1981-85 ( iii ) 10, 48, 000/ 10, 46,000 

(i ) व्यममु ( ii ) 1984 - 85 ( iii ) 30, 00, 600/ 30, 00, 600 
( iv ) 15, 186 ( v ) 15,186 

(iv ) 1, 03, 781 ( v ) 1, 03, 792 
15. सौ . अमीना जीतेन्द्र भनोती, यवतमाल 

32. श्रीमती हरियानीबाई पार. . हेरा, अमरावती 
( i ) व्य ( ii ) 1984 -85 ( iii ) 10. 05, 300/ 10, 05, 300 

(i ) व्य (ii ) 1982 - 83 (iii ) 13, 50, 262/ 1 3, 60, 262 
( iv ) 13, 910 ( v ) 13, 910 

( iv ) 23, 800 ( v ) 23, 800 
16. सौ . माणक रमेशचंद मनोती , यवतमाल 

31. श्रीमती हरियानाबाई आर . हेडा, अमरावत 
(i ) 4 ( ii ) 1984- 85 ( iii ) 10, 01, 200/ 10, 01, 200 

( i ) व्य (ii ) 1983 - ( iii ) 13, 22, 068/ 13, 2 : 068 
( iv ) 13,786 ( v ) 13, 786 

(iv ) 22, 700 ( v ) 22, 700 
17. श्री हरीशचंद पार. मुनोती, यवतमाल 

34. श्री तकतमल श्रीवल्लभ चांडक , अमरावती 
(i ) व्य ( ii ) 1984-85 (iii ) 12,60,800/ 12, 60,800 ( i ) डि ( ii ) 1981 - 82 ( iii ) 10, 61, 85 5/ 10, 61, 855 
(iv ) 21, 575 ( v ) 21,575 

(iv ) 25, 560 ( v ) 25, 560 
18. मी . प्रमीला ए . मुनोती, यवतमाल 

35. श्री तखतमल श्रीवल्लभ चरिक , अमरावती 
( i ) व्य ( ii ) 1984- 85 ( iii ) 13, 16, 100/ 13, 16, 100 

i ) हि ( ii ) 1982 - 83 ( iii ) 11, 35, 964/ 11, 35, 964 
(iv ) 23, 232 ( v ) 23, 232 

( iv ) 29, 094 ( v ) 29, 094 
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38. श्रीमती नारायनीबाई राधावल्लभजी हेडा, श्रीसदन भमरावती 

53. श्री . राजेशकुमार पोरवाल , कामठी 
(i ) 

1, 65,542 / 18, 60, 500 
प ( ii ) 1984 - 85 (iii ) 14, 05, 865/ 11 55, 868 

(i ) व्य ( ii ) 1983 - 84 ( iii ) 

(iv ) 46, 771 ( v ) 4, 365 
(iv ) 26, 628 ( v ) 26, 628 
37. श्रीमती निर्मला के . सिकची, अमरावती 

54. श्री संजीव कुमार पोरवाल, कामठी 

(i ) व्य ( ii ) 1983- 84 ( iii ) 5,66,471/ 19, 55, 900 
( i) व्य ( ii ) 1984 - 35 (iii ) 13, 53, 300/ 13, 53, 300 

(iv ) 51, 543 ( v ) 6, 725 
( iv ) 23, 610 ( v ) 23, 640 

55. श्री राजेश कुमार पोरयाल , कामठी 
38. श्री राधावल्लभजी पूरनमल हेरा, श्री सदन, अमरावती 

( i ) घ्य ( ii ) 1983 - 84 ( iii ) 3, 2.7, 190/ 17, 16, 600 
(i ) हि ( ii ) 1984 -85 ( iii ) 10, 38, 030/ 12, 10, 500 

( iv ) 39, 581 ( v ) 2, 846 
( iv ) 32, 643 ( v ) 32, 643 

56. श्री सुशील कुमार पोरवाल, कामठी 
39. श्री राकेशकुमार पोरवाल , कामठी 

( i ) थ्य ( ii ) 1983- 84 (ii ) 1 , 01 , 682 14, 91, 900 
( i ) य ( ii ) 1981 - 82 ( iii ) 4 , 98, 133/ 16, 45, 700 

(iv ) 28, 519 ( v ) --- 
(iv ) 37. 035 ( v ) 5, 676 

57. श्री सुशील घुमार पोरवाल, कामठी 
40. श्री सुशील नुमार पोरवाल, कामठी 

(i ) हि ( ii ) 1980 - 81 ( iii ) - - / 14, 67, 800 ( iv ) 44, 895 
(i ) व्य (ii ) 1981 - 82 ( iii ) 2, 26, 054/ 13, 88, 300 

( v ) 8, 130 
( iv ) 25, 399 ( v ) 1, 124 
41 . श्री संजीव कुमार पोरवाल, कामठी 

[ फा . स . वसूली/ 287/ 42ए / 85- 86] 
( i ) व्य (ii ) 196 1-- 82 (iii ) 6, 04, 551/ 13, 51, 600 

केदार नाय, प्रायकर प्रायुक्त 
( iv ) 24, 278 ( v ) 5, 851 

S . O . 572.-. . Following is the list of persons who have 
42. श्री राजेश कुमार पोरवाल , कामठी 

been assessed un out Wealth over Rs. 10 iakhs during the 

Financial Year 1981-85 indicating (1 ) Status " I " for Indivi 
(i ) व्य ( ii ) 1981 - 82 ( iii ) 6, 20, 942/ 16, 86,700 duals and " H " 1or 1 . U .Hs, “ AUP" for A $ 5oChane n of per 

6ons and " T " tor Trusis (ii ) Asstt. Year ( iil ) for Weal. h 
(iv ) 38, 085 ( v ) 6, 063 

retuined wealth assegucd (iv ) for tax payable by the assesse 
43. श्री सुनिल कुमार पोरवाल , कामठी 

( v ) Tax paid by the assessee . 
( i ) घ्य ( ii ) 1981 - 82 ( iii ) 4, 80, 487/ 16,17, 800 

1 . Smt. Varsha Praful Patel Clo . Mayur Corporation , 
( iv ) 34, 640 ( v ) 4, 970 

Gondia ( i ) I ( ii ) 84- 85 ( iii ) 15 , 82, 880116 , 01 , 400 

( iv ) 33,819 ( v ) 33 ,819. 
44 . श्री राजेश कुमार पोरवाल, फामठी 

2 . Shri S. G . Ghntatc , Auravati Road , Nagpur , (i ) 1 
(i ) ध्य (ii ) 1982 - 83 ( iii ) 4, 78, 035/ 18, 72, 400 

( ii ) 83- 84 ( iii ) 4, 48, 631/ 11 , 05, 712 ( iv ) 19, 192 
(iv ) 47, 370 ( v ) 6, 590 

( v ) 19, 192. 

3. Smt. Umadevi , L| H Ranapralap Singh, Gokulpeth , 
45. श्री सुशील कुमार पोरवाल , कामठी 

Nagpur ( i) H (ii ) 79 -80 ( iii ) 4,80 ,290 |10, 84 ,650 
(i ) म्य ( ii ) 1982 - 83 (iii ) 1, 32, 900/ 15, 51, 700 

( iv ) 14, 865 ( v ) 
( iv ) 29, 840 ( v ) 1, 235 

4 . Shri V . K . Buty , Sitabuldi, Nagpur , (i ) H ( ii ) 80- 81 

(iii ) 17, 30 , 000 / 17, 30 , 000 " ( iv ) 57 ,380 ( v ) 57 , 380 . 
48. श्री राकेश कुमार पोरवाल, कामठो 
(i ) व्य (ii ) 1982 - 83 ( iii ) 4, 07,187/ 17,93, 700 

5. Sri G. K Buty , Sitabaldi , Nagpur , ( i) H (ii ) 80- 81 
( iv ) 43,435, (v ) 5, 852 

( iii) 14,25, 624 / 14,25,640 (iv ) 42, 885 ( v) --- 

6 . Smt. Indirabai Buty, Sitabuldi , 
47. श्री संजीव कुमार पोरवाल, कानठी 

Nagpur , ( i ) I ( ii ) 

81 -82 (iii ) 10, 98 , 356139 , 76 ,600 (iy ) 140, 000 ( v ) 
( i ) व्य ( ii ) 1982-- 33 ( iii ) 5, 13, 041/ 19, 54, 000 

43, 125. 
( iv ) ) 49, 000 ( v ) 8, 060 

7. Smt , Indirabal Buty, Sitabuldi , Nagpur , ( i ) 1 ( ii ) 
48. श्री मुनिल कुमार पोरवाल , कामठी 

80- 81 ( iii ) 11, 53, 400| 13, 88, 578 (iv ) 24 ,667 ( v ) 

17 , 160 . 
( i ) म्य ( ii ) 1982 - 83 (iii ) 4, 03, 064/ 17, 87, 000 
( iv ) 43, 100 ( v ) 5, 295 

8 . Shri Shrikant themka , Sadar, Nagpur, (1) H (ü ) 

80 - 81 ( iii ) 1, 02 ,297 | 10, 29 ,630 ( iv ) 14,080 ( v ) -- . 
49. श्री ऐ . वाय . खेरे, नागपुर 

9. Shri Sushilkumar Khemka, Sadar Nagpur , (i ) H 
(i ) व्य (ii ) 1980 - 81 ( iii) 6,93, 000/ 10, 08, 800 

(ii ) 80- 81 (jii ) 89, 811/ 10, 01 ,983 ( iv ) 13, 520 ( v ) - - 
( iv ) 13, 954 ( v ) --- 

10 , Shri E. C . Eduljee, Nagpur, ( i ) I ( ii ) 84 - 85 ( iii ) 
50. श्रीमती रभादेवी रुइया, नागपुर 

___ 13, 20, 200| 13 20,200 ( iv ) 23,357 ( v ) 23 ,357. 
( i; व्य ( ii ) 1982 - 83 ( iii ) 6, 32, 380/ 10, 43, 300 11. Shri Maganbhai G . Patel, Chandrapur . (i ) I ( ii ) 
( iv ) 15,049 ( v ) 6,273 

84 - 85 ( ii ) - - -[ 10, 26, 200 ( iv ) 14, 535 ( v ) 14 , 535. 
51. श्रीमती रमादेवी हा नागपुर 

12. Smt. Lalitabai C . Patel , Chandrapur, (i ) I ( ii ) 84 - 85 
( i ) व्य (ii ) 1983 - 84 ( iii ) 7. 71,900/ 10, 87,000 

(iii ) --|13, 92 .300 (iv ) 25, 520 ( v ) 25, 520. 
( iv ) 16, 360 ( v ) 9, 188 

13. Shri C . G . Patel, Chandrapur . (i ) I ( ii ) 84 - 85 ( iii ) 

19 . 41, 530 ( iv ) 50, 827 ( v ) 50 , 827. 
52. श्री सुनिल कुमार पारवाल , कामठी 

14 . Smt. Panchfulabai Ratanlal Surana , Pandharkayda , 
(i ) व्य ( ii ) 1983 - 84 ( iii ) 3, 66,658/ 17, 52, 300 

(1 ) I ( ii ) 84- 85 (iii ) 10, 48, 000 / 1048000 (ii ) 15, 185 
( iv ) 41, 362 ( v ) 3, 126 

( v ) 15,186 . 
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15 . Sau . Amit Jitendra Munotyh , Yavatmal, ( i ) I (11 ) 

41. Shri Sanjivkumar Porwal, Kamnplee, (i ) ( (ii ) 81- 82 
84 - 85 ( ii ) 10,05, 300 | 10 ,05, 300 (iv ) 13,910 ( v ) 

( iii ) 6 ,04 ,55113,51,600 (iv ) 24 ,298 (v ) 5,851 . 
13 , 910 

42 . Shri Rajeshkumar Porpal, Kampioc. (1) 1 (i ) 81-82 
16 . Sau . Manik Rameyh chand , Munot , Yavatmal, ( i ) I 

(iii ) 0 ,20,442116, 86,700 ( iv ) 38,085 IV ) 6 ,063. 
( ii ) 84 -85 ( iii) 10 ,01,200 | 10 ,01,200 ( iv ) 13, 786 

3 Shri Sunilkumar Polwal, Kamptec. (i ) I (ii) 81-82 
( v ) 13 , 786 . 

( iii) 4, 80 , 487| 16 , 17 ,800 ( iv ) 34 ,640 ( V ) 4 ,970 . 
17 . Shri Harishchand R . Munot, Yavatmal, (i ) 1 
(ii) 84 - 85 ( iii) 12 ,60 ,800 | 12,60800 ( iv ) 21 , 575 

44 , Shri Raje . U Pojwal, Kanztce . ( i) I (ii ) 82 -83 

(iii) 4 ,78.035118 , 72 ,400 ( iv ) 47, 570 iv ) 0 , 590 . 
18 . Sau , Pramila A . Munot Yavatmal, (i) I (ii ) 84 - 85 
( iii ) 13, 16 ,100| 13, 16 , 100 (iv ) 23 , 232 (v ) 23,232 , 

45. Shri Sushilkumar Porwal, kamptec , (i) 1 ( ii ) 82 -83 

( iii) 1 ,32 ,900115 , 51 , 700 ( iv ) 29 .840 ( Y ) 1.235 . 
19 . Sau , Nandini D , Munol, Yavatmal, (i ) i ( ii ) 84 -85 
( 11 ) 11,95 ,70 )|11,95,700 (iv ) 19,620 ( V ) 19 ,620 . 

46 . Shri Rajeshkumar Porwal, Kamptec. (i ) 1 ( ii ) 82 -83 
20 . Sau . Maipabai p . Surana , landharkawda , ( i) I (ii) 

( iii ) 4,07, 187, 17 ,93 ,700 ( iv ) 43 ,435 ( iv ) 5. 852 . 
84 - 85 ( iii ) 12 , 88 , 230 / 12 , 88, 250 ( iv ) 21, 746 ( v ) 

47. Shri Sanjivkumar Porwal, Kampico. (i) I ( ii) 82-83 
(iv ) 21,746 . 

( iii) 5 , 13 ,041119 ,54,00 ) ( iv ) 49, 000 ( V ) 8 ,060 . 
21. Shri Narendra Godhajira , Mu Khare, Pusad , (i) I 

48 . Shri Sunilkuniar Purwol, Kamptee, ( i) I (ii ) 82 -83 
( ii ) 84 - 85 ( ii ) 13,48 ,700| 13 ,48 ,700 ( iv ) 24 ,215 

( iii) 4,05, 464, 17 ,87,000 ( iv ) 43, 100 ( V ) 5,295 . 
(v ) 24 ,215 . 

49. Shri A . Y . Khare, Nuypur. (i) i ( ii ) 80-81 (iii ) 
22 . Smt. Chandadevi Saraf, Saroj Bhawan , Nagpur, ( i) 

6 ,93 ,000/ 10 , 06 ,800 ( iv ) 13. 954 (v ) NIL . 
I ( ü ) 78 -79 ( iii) 7 ,63, 383 / 11 ,09 ,460 ( IV ) 16 ,487 

50. Smt. Ramarlovi Rui: , Nagpur. (i ) I ( ii ) 82-83 (iii) 
( v ) 16 , 487 . 

6 , 32 , 380 | 10 ,43 .300 ( iv ) 15,049 (v ) (7,273 . 
23. Sını, Swarnalatadevi Saraf, Saroj Bhawan, Nugpur , 

51. Sml. Raviadevi Ruia , Nagpur , ( i ) I ( ii) 83 - 84 ( 1ji ) 
(i) I (ii ) 80 - 81 (ii) 10 , 37 , 100 10 ,22 ,218 (iv ) 14 ,416 

7 ,71, 900 |10 ,87,000 ( iv ) 16 ,360 ( v ) 9 , 186 . 
( v ) 14 ,416 . 

52. Shri Sunilkumar Porwal, Kamptee . (i) I ( ii ) 83 -84 
24. Shri Narayondas Saraf Shrirur Bhawan , Tunsar, (i ) 

rii) 3 ,66 ,656117, 52 ,300 ( iv ) 41, 362 ( v ) 3. 126 . 
H ( ii ) 80- 81 ( iii ) ( - - ) 27 ,91, 567 | 14, 94, 357 (iv ) 
48 , 465, ( v ) -- 

$ 3 . Shri Rajeshkumar Porwal, Kamplee . (i) i ( ii ) 83 -84 
25 . Ms. Rankisan Saraf, Shriram Bhawan , Tumsar , ( i) 

( iii ) 4 ,65, 542 | 18 ,60, 500 (iv ) 46 ,771 ( v ) 4 ,385 . 
H (ii ) 80 - 81 (iii) G ) 31,80 , 759| 11, 95 , 150 (iv ) 

54 . Shii Şanjivkumar Porwiel , Kanip .ee . (i) i ( ii ) 83 -84 
33 ,505 ( v ) NIL . 

( iii) 5,66 ,471119, 55 ,900 (iv ) 51. 543 v ) 6 ,723 . 
26 . Shri Murlidhar Saraf, Shrirain Bhawan , Tunsar, 

55 . Shri Rakeshkumar Porwal, kamptce . ( i) I (ii) 83- 84 
( i) H ( ii ) 80-81 ( üi) 13,31, 800 / 13, 39 , 463 (iv ) 

( iii) 3, 27 , 190| 17 , 16 ,600 ( iv ) 39 , 581 iv ) 2 , 846 , 
41,723 ( v ) 37 , 660 . 

56 . Shri Sushilkumar Porwal, Kamptee , (i ) I (ii ) 83- 84 
27 . Smt. Chandadevi Saraf , Saroj Bhawan , Nagpur , ( i ) 

(ii ) 1,01,682 | 14 ,91,900 (iv ) 28,519 (v ) NIL . 
I ( i ) 80 -81 (iii ) 29 ,21,933 /29, 21 ,933 (iv ) 94 , 854 

57 . Shri Sushilkumar Purwal, Kampteo , ( i) H . (ii) 80 -81 
( v ) 94 ,854 . 

(iii ) — 114 ,67 .800 ( iv ) 44 ,895 ( v ) 8 , 130 . 
28 . Shishirkumar Bajaj Family Trust, Wardha , (i) I, 
I " T " (ü ) 84-85 (iii) 11, 52,00]21,52,000 ( iv ) 

F . No. Recy|287 |42 - A /85-86 ) 
39, 390 ( v ) 39 , 590 . 

KEDAR NATH , Commissioner of Incomo- lax 
29 . Sunjivnayan Bajaj Family Trust, No. 2 . Wardha , (i) 

- - - - - - - - - - 
I " T " (ii) 54 -85 iii ) 11, 52 ,000|11,32, 000 ( iv ) 
34,561 (v ) 34 ,561. 

वाणिज्य मंत्रालय 
30 . Madhurkumar Bajaj Family Trust No. 1, Wardha . 
(1) I T ( ii) 84 -85 ( iil) 23 ,10 ,600 /23, 10,600 (iv ) 

op of forest, 15 5 7 1996 
69 ,219 (v ) 69 ,319 . 
31 . Shehbarkumar Bajaj Family Trust Nagpur. (i) I 

# T. u . 373: - - fituft (PafTetfuqu att f77 ) fu 
T (1 ) 84 -85 ( iii ) 30 ,00,600130 ,00,600 ( IV ) 1,03,781 FANTA , 1963 ( 1963 Fr 22 ) FT TITT 7 87 TETT ( i ) TTT 
( v ) 1,03,781. 

प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मैमर्स 
32. Smt, Ilaryanibai R . Roda , Amaravati, (i ) I ( ii ) 82 -83 
( iii ) 13 ,60,262 / 13 ,60 ,262 ( iv ) 23, 800 (v ) 23 ,800 . 

पेस्ट कन्ट्रोन कैमि फरम , मैन रोड, कान्नावरी , योटा, गुन्दर - 4 सथा मैसर्स 
33 . Smt. Haryanihai R . Reda, Amaravati. (i) I ( ii ) 83-84 पेस्ट फन्ट्रोन कैमिकल्म , शाला कार्यालय, कमशियन रोड, काकीनाडा को 

( iii ) 13,22 ,068113,22 ,068 (iv ) 22,700 (v ) 22,700 भी अल्युमिनियम फासफाइड का निम्नलिखित मदों के लिए धूम्रक के रूप 
34 . Shri Təkatoni Shrivallabh Chandak , Amaravati, ( ) में प्रयोग करते हुए, धुम्ररोकरण के लिए अभिकरण के म्प में 11 फरवरी, 
H (ii) 81 -82 ( iii ) 10 ,61 ,855 |10 ,61,855 (iv ) 25,560 

1988 से एफ भौर वर्ष की अवधि के निा मान्यता देती है : 
( v ) 23, 560 . 
35 . Shri Takatmal Shrivallabh Chandak , Amaravati. (1 ) 

( 1 ) TFK TIT AT, nato 
H ( li) 82 -83 (iii ) 11,35, 964 11, 35. 964 (iv ) 29 , 094 
( v ) 29 , 094 . 

( 2 ) हड्डी का पूग , खुर पौर सौग 
36 . Smt. Narayanibai wo Radhavallabhji Heda. Shrre 

[$ 777 # 3 ( 12 ) / 83- fora t 
Sadan, Amaravati ( i) I (ii ) 81- 85 ( ii 14 ,05 ,8 , 81 
14 ,55, 868 (iv ) 26 ,628 ( v ) 26 ,528. 

टी मार नागाराजन , अवर सचिय 
37. Smt. Nirniala K . Sikchi. Amaravati, ( i ) I (i ) 84 - 85 
( iii ) 13 , 53 , 3060113 , 53, 300 ( iv ) 23,640 ( v ) 23 ,640 . 

MINISTRY OF COMMERCE 
38 . Shri Radliaval). bhii Puranmal Heda , Slurce Sudan , 

New Delhi, the 15th rebruary , 1986 
Amaravati. (t) ( ii) 84- 85 (ii) 10 ,38 ,030 12 , 10 , 

S . O . In exercise of powers conferred by sub - Section 
500 ( iv ) 32. -13 ( v ) 32 ,643. 

( 1 ) of Scction 7 of the Exnort (Quafiy Control and Ins 
39 . Shri Rakeshkumar Porwal Kamptec ( 1) I (ii) 81-82 nection ) Act , 1963 (22 of 1963 ), the Central Government 
( iii ) 4,98 ,133| 16 ,45,700 ( iv ) 36 ,035 (v ) 5,676 , 

hereby recognises for a further heriod of one year with effect 

from 11th February , 1986 M / Pest Control Chemicals , 
40. Shri Sushilkumar Porwal, Kampted . ( ) 1 ( ii) 8 -82 Main Road , Kandavari, Thota Guntur-4 and also branch of 
( lil ) 2, 26 ,05413,88 ,300 (iv ) 25,399 (V ) 1,124 . 

Ms. Pesi Control Chemicals at Commercial Road , Kakinada 
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( भाग II . – ण्ड 3 (ii ) , 

भारत का राजपत्र : फरवरी 15, 1886/माप 26, 1907 

- - - - - - - - - - 
-- - - - - - - - - - - - - - -- - -. . . - - . - - .. - - 
as an agency for the fumigation using Aluminium Plos, hide 

?. In support of their contention, the Licensee has filed 

iti atlidavit on stamped paper duly sworn in before a 
As u fumigant for the following items : 

Registrillind Metropolitan Magistrale , Bombay . I am ac 
1. De- oiled Rice Bran; and 

cu dingly satisited that the original Customs Purposes copy 
2. Crushed Bones , Hooves and Horms. 

of import licence No . PCG2098300 dated 13 - 5 - 1985 hay 

heen lost or nisplaced by the firm . In ricercise of the 
[ F. No. 5 ( 12) :83-1- L.SE. P] Furies conferred under sub - clause 9 ( cc ) of the Import 
T. R. NAGARAJAN, Under Secy . 

Kontrol ) Oruer , 1955 datca 7 - 12 - 1955 as amended the said 
Original customs Purposes copy No . PICG 2098300 dated 

13- 5 - 1985 issucd to Ms. Keliance Textile Industries Ltd . 
( मुज्य निचंदाका, पायात एयं निर्यात का कार्यालय ) 

Honbuy is hereby cancelled . 
नई दिल्ली , 30 जनवरी. 1986 

3 . 1 duplicate Cuistonis purpose copy of the said Licence 

15 bring issued to the party separately for the balanc value 
मादेश 

of Rs. 3 , 83, 48,352 | - only . 
का . मा 571 :---मराम रिलाइन्स टासटाइल इंटस्ट्रज लि . : . : 

[ No . CG. 11640/23184- 85/ 710] 
मेकार चैम्बर- 4 संसरी मंजिल , नारं मन प्वाइंट, बम्बई - 400021 को 

PIUL BECK , Dy. Chief Controller of Imports and 

Expils For Chief Controller of Imports and 
पाई डीबी प्राई/ माई एस सी माई से विदर्शः मुद्रा के ऋग के अधीन 

Exports. 
पंजीगत माल मणीन । का प्रायात करने के लिए 46, 78 , 7 , 8.00/ 

पए ( छयालीस करोड घसरतर लाख महत्तर हजार पाठ सौ झपए मात्र ) 
के लिए एक प्राचार लाइसेंस स 4जी/ 2098300/ एस डब्ल्यूपं 

उधोग मंत्रालय 
95/एच. 85/ म :- 1 एलएस , दिनांप 13 - ] - 1995 दिया गया था । 

( औद्योगिक विकास विभाग ) 
EN फर्म ने ऊपर उल्लियित लाइमेस की सीमा पुरक प्रयोजन प्रति 

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1986 
की अनुलिपि प्रनि जारा करने के लिए इस प्राधार पर सायवन किया है 
कि लाइस की मन सोभा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई या प्रस्थानस्थ 

भविण 
हो गई है । आगे यह भी बताया गया है कि लाइसेस की सीमा शुल्क 

भा . प्रा . 575 : — प्राई हो भार ए केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद 
प्रयोजन प्रति सीमा शुल्क प्राधिकारी, बम्बई के पास पंजीकृत कराई गई ( पक्रिमा ममंधी ) नियम, 1952 के नियम 8 के उपनियम ( 2 ) के माय 
थी और इभ प्रकार सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति के मूल्य का प्रशिक 

पठित उद्योग ( वि . स और विनियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1951 
उपयोग कर लिया गया है । 

का 65 ) की धारा 6वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत 
2. अपने तक के समर्थन में लाइसेंसधारी ने पंजीयक और महानगर य 

सरकार के उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) 
मजिस्ट्रेट, बम्बई के सामने विधिवत शपथ लेकर स्टाम्प कागज पर एक 

के प्रादेश सं . का . मा . 2897 पाई उर , भार . प . सारीख 1 जन , 
शपथ पत्र दाखिल किया है । मैं तदनुसार सन्तुष्ट हूं फि मायात लाइसेंस 

1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है , पर्याप्त : 
स . पीसीजी/ 2098300, दिनांक 13 - 5- 85 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन 

उक्त प्राशा में , क्रम स . 7 और उरासे संबंधित प्रविष्टि के स्थान 
प्रति फर्म द्वारा खो गई प्रस्थानस्प हो गई है । मथा सशोधित मायात 

पर, निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टि रखी जाएगी , प्रर्यास :---- 
(नियत्रण ) प्रादेश, 1955 दिनांक 7 - 12 - 1955 की उपधारा ५ ( गग ) 
के अधीन प्रवरत भधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसम रिलाइम्स टैक्सटाइल 

" 7 - श्री एफ . एफ . श्राफ , उपाध्यक्ष , 
इस्ट्रोज लि ., मम्बई को जारी की गई मूल संमा शुल्क प्रयोजन प्रति 

विक्रय और विपणन , 
स . पी /सीजी/ 2098300, दिनांक 13 - 5 - 1985 एतद्वारा रवद की जाती 

मसर्स , टाटा प्रायल मिल्स कं . लि . 
बम्बई हाउस , 

21, होनी मोमो स्ट्रीट, मुम्बई- 400023 " 
____ 3. शेष मूल्य 3, 82, 48, 352/ - रुपए मान के लिए उपर्युक्स 
लाइसेंस को मनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति पार्टी को अलग से जारी का 

[ फा . सं . 14 ( 3 )/ 85- का प्रसु/ ई जी . जी . ] 
जा रही है । 

ए . प . सखन, संयुक्त सचिव 
स . सीजी - 1/1640/ 23/ 84- 85/ 710] 

MPINISTRY OF INDUSTRY 
पान बेक , उप मुख्य नियंत्र , हायात निर्याम कुसे मुख्य नियंत्रफ , 

(Department of Industrial Development) 
प्रायात -निर्यात 

New Delhi, the 31st January, 1986 
( Office of the Chief Controller of Imports & Exports ) 

ORDER 
New Delhi, 30th January, 1986 

S . O . 575 JDRA . - - . n exercise of the wowers conferred by 

rection 6 of the Industries ( Development & Regulation ) 
ORDER . 

Art, 1951 ( 65 of 1951 ) , rend with sub- rule ( 2 ) of rule 8 
S. O . 574 .-.- M } s. 

of the Development Councils ( Procedural ) Rules , 1952, 
Reliance Textile Industries Ltd.. 222 , 
Maker Chamers- IV , Third I loor, Nariman Point, Bombay 

the Central Government hereby makes the folloving amend 
400021 -1c rranted an Imrnsrt Licence No. PCG2098300) 

ment in theOrder of the Gvernment of India in the Minis 
SWP/ 95 H 85ICG. ILS dated 

1 rv of Industry and Company Affairs 
13 - 5 .1985 for Rs. 46 , 78 , 72, 

( Department of 
8001-( Runees Forty Six Crocs Seventy Fight Lakhs Seventy 

Industrial Development ) No. S. O . 2897/IDRA, dited the 
Two Thousand and Fight Hundred only ) for iniport of 

1st June. 1985 , namely : - - 
Capital Goods Machinery under Foregin Exchange Loan In the said Order for serial number 7 and The entry 
from I. D , B .T.I . F . CI 

polating thereto , the following serial number and entry 
The firni has applied for issue of Durlichtic Copy of 

shall he substituted , namely :- - 
Customs purposes copy of the above mentioned Licence on 

" 7. M . F . F . Shroff , Vice President. Sales & Market. 
the ground that the original Customs purposcs cony of the 

ing. M / s. Tata Oil Mills Co . Ltd .. Bombay House , 
Licence has heen lost or misplacert It has further been 

24 Homi Mody Street. Bomhay - 400023." 
stated that the Custom Duposes copy of the Licence has 
registered with Custong Authonty . Bombay ond as such the 

PF . No . 14 ( 3) 85 - DPREOG] 
value of Custoins Purpose copy has been utilised partly . 

A . P . SARMAN. Joint Secy . 
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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

SCHEDULE 
नई दिल्ली , 30 जनवरी, 1986 

_ Pip.lic fromN . NKFB to NK - ITE 

State : Gujarat Distt : Ahim. dr.bd T..luka : Viri. ngs . m 
का . प्रा . 576 : - यत: नन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोग 
हित में यह पावश्यक है कि गुजरात राज्य में एन . के . एफ . धी . से . 

Vill .s : 

Survy N , H . CLIC A. 14 Cunti 
एन . के . 124 ता पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन तेल तया 
प्राकृतिक गैस पाग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

Talvi 11 / P 

037 
___ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईना को बिछाने के 

243 

0 0 0 
प्रमोगन के लिए एतद्गाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधि 

243 

0 0 68 
कार अजित करना भाषचक है । 

: 13 

0 06 33 
अतः भाब पट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के 

Cart truck 0012 
अधिकार का प्रजन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) का धारा 

26/ 1 

0 11 76 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 

26/ 4 

1009 60 
सरकार ने उसमे उपयोग को अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 

: 25/ 7 

0030 
एतद् द्वारा घोषित किया है । 

_ IN ). 0 -12010, 7/86-ONG-14] 
पशी कि उक्त भूमि में हिसवर कोई व्यक्ति , उस भूमि के नांचे पाईप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षप सक्षम प्राधिकारी, तल तथा प्राकृतिक गेस 
भायोग , निर्माण और देग्रभाल प्रभाग, मफरपुरा रोड, बोदरा - 9 को 

का . आ . 577 . -८त: पेट्रोलियम और खनिज पाइलाइन 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1:362 

( 1062 का 5 ) की धारा ३ को उपधारा (1 ) के अधीन भारत 
___ और ऐभा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भा फायन 

सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का , आ . सं . 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसका सुनयाई व्यक्तिगत फप से 

1828 तारीख 28- 5 -84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उ अगिचना में 
हा या किसी विधि व्यवसाया की भार्फत । 

संलग्न असची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उयान के अधिकार 
__ मनुसूची 

को पाइप लाइनों को छाने के लिए जित करने का उपना 
एन . के . एफ . बो . से एन . के . 124 सफ पाइप लाइन बिछाने के 

आशय घोषित कर दिया था । 
लिए । 
राज्य - गुजरात जिला - अहमदाबाद तालुफा - विरमगाम 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 
--- - - - - - 
गोष स . नं . 

की उपधारा ( 1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
. 

हेक्टेभर एमाई सेटभर 
- - - - - - - - - - -- 
तेसावी 

241/ 
पी0 03 72 और आग यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्न रिपोर्ट पर दिनार 
2430 04 20 

करने के पश्चातः इस अधिसूचना से संलग्न आसूची में विनिदिष्ट 
243 00468 

भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय 
243 00838 

किया है । 
कार्ट ट्रेक 
226/ 1 0 11 76 अ , अत : उय अधिनियम की धारा की उपधारा (i । रा 
226 / 4 

0960 . पदन्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एद्वारा घोषि 
225700300 

करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अगसची में विजिदि 

उक्ता भगियों में उपयोग के अधिकार पाइपल इ - मिछाने के 
[ सं . 0 - 120.16/ 7/ 86- गो एन जो - ही 45 

के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
New Delhi, the 30th Januity, 1986 

अगर उवारा की उपधारा (4 ) द्वारा प्रदान किनवों का 
S. O . 576.. - Whereas it appears to the Central Government योग करते हुए केन्द्रीय गरकार निर्देश देती है कि उन भूमिनो 
that it is necessary in the public interest that for tho liang 

म उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में हिा होने के 
port of Petroleum from NKFB to NK - 124 in Gujarat State 
Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gus Com का दल और पाकतिक गैस आयोग में सभी थाओं में म । 
mission. 

। म घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख कोहि होगा । 
____ And whereas it appears that for the purpose of lay . n ; 
such pipeline, it is ne . cssary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 
Now therefore, it exercise of the powers conferred by sub.. 

जे , भार. जे . से मालोरा - 9 स पाईप लाइन बिछाने के लिए । 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and [ incials 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 

राज्य - गुजरात जिला - मेहमामा लाग्नुका - कड़ी 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declarel 
its intention to acquire the right of user therein ; 

गांव 

- सब , हेक्टेयर एपार . ई सेम्टीयर 
Provided that any rerson interested in the said land mal, 
within 21 days from the date of this notification , object to 

मेरहा 

1610 1170 
the laying of the pipeline under the land to the Comnetent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 

___ 1630 1680 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara (390 009.) 
And every person making sucli an objection shall also state 

[ सं . 0 - 120 16/ 33/ 84 - यो एन जी ~ श्री 4 ] 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 

पी के , राजगोपालन, कधिकारी 


- 


00 


72 


76 


08 


मनुसूची 


- - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- . - - 


- - - - . . . . 


. - - 


- - 


. 


- . 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 
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भारत का राजपत फरवरी 15, 1996म16, 1807 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - --- -- - - - - - - -- - - -- - - -- - - - . : : - - .: - - : - - ...- - - - - - -- - - - 
5. 0 . 577 . - Whereas by notification of the Government of 

And furth. E 11 sercise of power conferred by sub -section 
India in the Ministry of Petroleum S. () 11:26 datel 21- 5 -84 ( 1 ) of that section , tl: Contral Government directs that the 
loder sub -section ( 1 ) of Section 3 of the l erroleum and Tiglat of er in the suid lands shall instead of yeating in 
Minerals Tirelin : s (Acquisition of Riglit Of User jn Land ) ( 1 ? a Govarnnoui vesis 02 this date of the publication of 
Act, 1962 ( 50) of 1962 ), the Central Government declared its ilija ( in lara :0 ) in the Oil , Natural Gas ? unoission froo 
intention lo came the right of user in the lani, specified Her ! cs 
in the schedule aprended to that notification for the purpose 
of laving pipeline: 

SCHIEDLITE 
And whereixs The Compcient Authority has under Sub 

Public Prm JRJ JILLORA 9 
Section ( 1 ) of Section 6 of thr said Act, Jihstit/cd report 
in llie Government; 

SL to : ] Direct: Mh: n : Tirk : Ki 


Silge 


Silv.. . N ). 


Hct .. 


c 


. nti 


And furhei whereas the Ceniral Governincnt has, after 
considering the said report decided to acquire the right of user 
in the landspecified in the schedule appended to this noti 
fication : 


altc 


Mierci:2 


1610 
163 


170 
1680 


( 


Now , therefore in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) 1 The Section 6 of the said Au ! the Central 
Government heehy declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule annended to thi notification 
Herely acquired for Jaying the pipeline ; 


IN 0 -12006/ 33/ 8-:-( NG-[24] 
. K. RAJAGOPA.LAN, ! !Ask Offirror 


MARATuz - - 


ऊजा मंत्रालय 


( कोयला विभाग ) 

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1886 
का . प्रा . . 573 : - - केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबर अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की 
संभावना है, 

प्रतः, केन्द्रीय सरकार, फोयला धारा क्षेत्र ( मर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) • की धारा 1 की उपधारा ( 1 ) धारा प्रवत्स 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने प्राशय को सूचना ऐनः है ; 

इम अधिसूचना के अधीन भाने वाले क्षेत्र के रेन्प्रांफ सं . मी - 1 ( ई )/ III/ई .ार./ 302 - 1065 तारीम्न 11 अक्टूबर, 1985 का निरीक्षण पेस्टन 
कोलफीलम लि . , ( राजस्व नूभाग) , कोयला एस्टेट , मिथिन पाइंत-नागपुर- 440001 नेः कार्यालय या कनन्दर, शहडोल । मध्य प्रदेश ) के कार्यालय में 
मयमा कोयला नियंत्रणा, कामिल हाउस र .ट, पानासा के कार्यालय में किया जा सकता है । 

__ इस अधिसूम ना के अधीन आने वाली भूमि में हिसबस कोई व्यक्ति उम्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) में निर्दिष्ट सभी मशों, घाटी 
और अन्य दस्तापेजों को , इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नध्ये दिन के भीतर , राजस्व अनुभाग , वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि . , कोयला एस्टेट , 
सिविल लाइंस , नागपुर -440001 को भेजेगा । 


मनुसूची 
क रमाती म्लाक 
सोहागपुर कोयला क्षेत्र 
जिला शाहडोल ( मध्यप्रदेश ) 
पूर्वेक्षण के लिए, अधिसूचित भूमि 


- - - - 


- 


- - . . 


... 


। - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - . 


- 


प्राम 


तहसील 


বিলা 


क्षेत्र हैक्टर में 


टिप्पणियो 


- - . 
साधारण 

संख्या 
- - - - 

474 


पटवारी 
हल्का संख्या 


. - . 


- . 


_ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - 


-- - 
142 , 06 


98 


भाग 


140 


268 . 910 


भाग 


29 


30 . 250 


- - .-- 
क्र . प्राम 
से , 
- - - - . - 
1 . धनपुरी 
2. सरईकापा 
3 . महारगवा 
4. गोपालपुर 
5. करपाटी 
6 . देवगवा 
7. सिरौंजा 
8. बरतला 
9. नौगयो 


- - .. 
शाहोल 
शाहडोल 
शाहोल 
शाहडोल 
शाहडोल 
शाहसोल 


भाग 


254 


168 , 736 


भाग 


99 


196 . 529 


मोहागपुर 

मोहागपुर 
100 मोहागपुर 
100 मोहागपुर 

मोहागपुर 
सोहागपुर 

सोहागपुर 
9 1 सोहागपुर 

मोहागपुर 
92 सोहागपुर 


भाग 


158 


an 


0 . 530 


भाग 


१ 


भाग 


शाहडोल 
शाहोल 


119 , 000 
438 . 635 


91 


भाग 


988 
___ 676 

536 
771 


536 


208 . 648 


भाग 


शाहडोल 
गाहडोल 


10. बलनाथ 


771 
-- - - - 


120 . 394 


माग 


- - 


- 


- - 


-- 


- - - - - 


- 


- - -- - 


- 


- - - 


__ 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- - - - 


मंडल 


गम्पूर्ण 


107 214 
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क . ग्राम साधारण पटपारी नासील 

जिला 

क्षेत्र हैक्टर में टिप्पणियां 
का म . 

. . . - -- . : . .. . .. . . . . . . 
11. छिरिहटी 

31 99 मोहागपूर 

शाहोल 

216 . 815 माग 
12. कम्पार्टमेंट सं वरहरज 

दक्षिण शाहोल 

103 . 730 भाग 
55 Xxix ( 4 ) 

मंसन 
13. कम्पार्टमेंट में पर 

दक्षिण माटो 

1 :35440 सम्पूर्ण 
56 Axix ( पी ) 
14 कम्पार्टमेट स . हर 

दक्षिण पादान 

41180 सम्पूर्ण 
57 xvi: ( पी ) 

मडल 
15. फम्पार्टमेट सं 

दक्षिण शाहडोल 

81 . 760 सम्पूर्ण 
58 Xviii ( प 

मंडल 
16 पाम्पार्टमट ग . घु रहर 

दक्षिण माहोल 

250 , 900 
59ix ( पी ) 

मंडल 
17 फम्पार्टमेंट म हररर 

दक्षिण शाहडोल 

सम्पूर्ण 
60 vi । 

मएल 
18. कम्पार्टमेंट में बुहर रैज 

दक्षिण शाहडोल 

0 500 
62 Xxx 

मंडल 
- -- . - - - - - - - - - - - - . - . . - - - - . - - -- - 

--.. - - - - - - . - . ___ --- - 
2633. 43 1 हैक्टर ( लगभग ) । 

या 6504 87 एफह ( लगभग ) 
__ - . . . - - - - - -. . - - - - - - - . - - - - - - - - - - --- - - -- - - - - - -- - .. - - 
सीमा वर्णन 
2 - रेखा बिन्दु " क " से प्रारंभ होती है और धनपुरी ग्राम से होकर जाना है, नरगारा माला को पार करती है, फिर सरकापा और भारी ग्रामों में 

होकर जाती है और मारकाटी ग्राम में जिन्दू "ग्न पर मिलती है । 
ब - ग रेखा करटी, देवरावां ग्रामों से होकर जाती है और देवगवां ग्राम में मिम्बु "ग " पर मिलती है । 
ग - प रेखा देवगयां , सिरोंजा, छिरिटी ग्रामों से होकर जाती है और बिन्दु “ घ ” पर मिलती है । 
ध - इ. रेखा बेसहा नाला और छिरिटी ग्राम की मम्मिलित गीमा के साथ-साथ आती है, छिरिहटो , खलनाथ और बरलग ग्रामों ग्रामों में होकर जाती , 

फिर बौराडीह , बरतरा प्रामों की सम्मिलित सीमा के माथ- साथ जाती है और बिदु "स. " पर मिलती है । 
1.- रेखा बरतरा ग्राम से होकर जाती है , बरतरा और पितुहाना , गोपालपुर और चितुहला ग्रामों की सम्मिलिन सीमा के साथ- गाथ जाती है और गोपाल 

पुर, प्रहारगवां, धनपुरी, मरईकापा ग्रामो गे होकर जाती है और धनपुरी ग्राम में बिन्दु " " पर मिलती है । 
- रेखा धनपुरी ग्राम से होकर जानी है और उसी प्राम में प्रारंभिक बिन्तु "फ " पर मिलती है । 

पं . 43015/ 30/ 85 - सी . ए . ] 

टी . सी . प श्रीनिवामन , निदेशक 
MINISTRY OF ENERGY 


माग 


- 


- 


कुल क्षेत्र 


(Department of Coal ) 


New Delhi, the 29th January , 1986 


S .O . 578 : ~ Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the 
lands mentioned in the Schedule hereto annexed ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 4 of the Coal Bearing Areas 
(Acquisition and Development ) Act , 1957 (20 of 1957 ), the Central Government hereby gives notice of its intention 
to prospect for coal therein . 

The plan bearing No. C -1 ( E ) DIT/ER /? 02 -1085 dated 11th October 1985 of the area covered by this notification 
can be inspected at the Office of the Western Coalfields Limited (Revenue Section , Coal Estate , Civil Lines. Nagpur 
440001 or at the Office of the Collector, Shahdol (Madhya Pradesh ) or at the Office of the Coal Controller , 1 , Council 
House Street , Calcutta . 

All persons interested in the lands covered hy this notification shall deliver all maps, charts and other docu 
ments referred to in sub - section ( 7 ) of sectionji of the said Act to the Revenue Officer , Western Coalfields Limited . 
Coal Estate, Civil Lines, Nagpur -440001 within ninety days from the date of publication of this notification. 
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- 


: 


- - 


-- - - - 


- 


- - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - . 


- 


. 


- 


THE SCHEDULE 


KARKATI BLOCK 


SOHAGPUR COALFIELD 


DISTRICT SHAHDOL (MADHYA PRADESH ) 


(Lands notified for prospecting) 

- - -- - - - - - - 
District 

Area in Remarks 
hectares 


Sl. 


Villare 


Tahsil 


General 
Number 


Patwari 
Halka 
Number 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


474 
940 


29 


254 


458 


98 Sohagpur 
98 Sohagpur 
100 Sohagpur 
100 Sohagpur 
99 Sohagpur 
99 Sohagpur 
99 Sohagpur 
91 Sohagpur 
92 Sohagpur 
92 Sohagpur 
99 Sohagpur 


988 


142 . 260 Part 
268 . 910 Part 

30 . 250 Part 
168 , 736 Part 
196 . 529 Part 

0 . 530 Part 
119 . 000 Part 
438 .635 Part 
208 . 649 Full 
120 . 394 Part 
216 . 815 Part 
103. 730 Part 


676 


536 
771 

316 
Burhar 
Range 


Shahdol 
Shahdol 
Shahdol 
Shalidol 
Shahdol 
Shahdol 
Shahdol 
Shabdol 
Shahdol 
Sbahdol 
Shahdol 
South 
Shahdol 
Divsion 
South 
Shahdol 
Division 
South 
Shahdol 
Division 
South 
Shahdol 
Division 
South 
Shahdol 
Division 


13. 


1 . Dhanpuri 
2 . Saraikapa 
3. Ahirgawan 
4 . Gopalpur 
5 . Karkati 
6 . Deogawan 
7. Siraunja 
8 . Bartara 
9 . Naugawan 
10 . Khalnath 
11 . Chhirihti 
12. Compartment 

Number 
55 XXIX (P ) 
Compartment 
Number 

56 XXIX (P ) 
14. Compartment 

Number 
57 XVII (P ) 
Compartment 
Number 

58 XVIII (P ) 
16. 
Compartment 

Number 

59 IX (P ) 
17. Compartment 

Number 

60 VII (P ) 
18 . Compartment 

Number 
62 XXX 


133 . 540 Full 


Burhar 
Range 


42 . 080 Full 


Burhar 
Range 


Burhar 
Range 


83.760 Full 


Burhar 
Range 


250. 900 Full 


107 . 214 


Part 


Burhar 
Range 


South 
Shahdol 
Division 


0 . 500 


Part 


Burhar 
Range 


South 
Shahdol 
Division 


Total Area : 


2632 .431 
hectares 
( approximately ) 
6504 . 87 
acres 
(approximately ) 


1493 GI85 _ 4 
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Boundary description : 
A - -B Line starts from point A and passes through village Dhanpuri crosses Nargara Nalla , then proceeds 

through villages Saraikapa and Karkati and meets in village Karkati atpoint B . 
B - C Line passes through villages Karkati , Deogawan and meets in village Deogawan at point C . 
C - D Line passes through villages Deogawan, Siraunja, Chhirihti and mcets at point D . 
E Line passes along the common boundary of Baisaha Nala and village Chahirihti, proceeds through villages 

Chhirihti. Khalnath and Bartara , then proceeds along the common boundary of villages Chauradih , Bartara 

and meets at point E . 
E - F . Line passes through village Bartara , proceeds along the common boundary of villages Bartara and Chi 

tuhla , Gopalpur and Chituhla . then proceeds through villages Gopalpur, Ahirgawan , Dhanpuri, Saraikapa 

and meets in village Dhanpuri at point ‘ F . 
A Line passes through village Dhanpuri and meets in the same village at starting point - A . 


F 


No. 43015/ 30/85-CA] 
- T . C . A . SRINIVASAN, Director 


.. - .- . .-... - ..- - .-- - .. . - - - - -- 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
; (Department of Youth Affairs and Sports ) 

New Delhi , 23rd January, 1985 . 
S . O . 580, — This Department s notification of even no. 
dated 13th June , 1983 as modified is hereby further partially 

modified as follow: . 
. . In the list of members at sl. no . 3 , Financial Advisor 

Derartment of Sports may be substituted by “ Fin 
ancial Adviser , Deptt . of Youth Affairs and 
Sports- ~ Shri S . Balachandran ". 

___ [ No . F . 13- 1 / 81 - D.I( SP)] 
A . BHATTACHARYYA; Dy . Secy. 


. 


परिवहन मंत्रालय 

( नागर विमानन विभाग ) 
नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1986 

शुद्धि -पत्र 
___ का . पा . 579 :- - इस मंत्रालय को दिनांक 17 दिसम्बर, 1985 की 
अधिसूचना सं . ई - 110 1 1/ 4/ 85 - हिन्दी में पैरा - भारतीय होटल 
निगम लिमिटेड के अंतर्गत क्रम सं . 2 पर " सेटार होटल , बम्बई " के स्थान 
पर, "भारतीय होटल निगम लिमिटेड , बम्बई " पटा जाए । 

संख्या ई - 119 11/ 4/ 85- हिन्दी ] 
कृष्ण कुमार शर्मा, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी 
MINISTRY OF TRANSPORT 

(Department of Civil Aviation ) 
New Delhi, the 24th January, 1986 


- 


CORRIGENDUM 
S .O . 579. - In this Ministry s notification No E . 110111 
4185-Hindi dated 17th December , 1985 in para II ander Hotel 
Corporation of India . Ltd ., at Sl. No. 2 please read " Hotel 
Corporation of India Ltd ., Bombay" instead of " The Centaur 
Hotel, Bombay ". 

No . E . 11011 :485 - Hindi ] 
: K . K . SHARMA , Senior Hindi Officer 


संचार मंत्रालय 

( दूर संचार विभाग ) 

नई दिल्ली, 24 जनवरी , 1986 
काला० 581:- - स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 
द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 434 के 
खंड III के पैरा. ( क ) के अनुसार महानिदेशक , दूरसंचार विभाग ने 
अलंगानल्लूर रेलीफोन केन्द्र, तमिलनाडु में दिनांक 16-2-1986 से 
प्रभाणि दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 

संख्या 5-7/8 6-पी०एच०बी० ] 
MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

( Department of Telecommunication ) 

___ New Delhi, the 24th January, 1986 
· S . O . 581. - In pursuance of para (a ) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by 
S .S . No. 627 dated 8th March , 1960, the Direcior General 
Gerarimoni of Telecommunication , hereby specifies 16 -2 - 1986 
as the date on which the Measured Rate System will be 
introduced in Alanganallur Telcphone Exchange , Tamil Nadu 
Circle . 

___ [ No. 5 -7186-PHB ) 


मानव संसाधन विकास मंशालय 


( युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ) 


. 


नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1986 . 


. 


___ का , प्रा . 580: -- इस विभाग की दिनांक 13 जून, 1983 की यथा 
संशोधित समसंख्यक अधिसूचना का एतद्वारा निम्नानुसार शशिक तौर 
पर और संशोधन किया गया है : 

सदस्यों की सूची के क्रम संख्या 3 में वित्तीय सलाहकार, खेल विभाग 
के स्थान पर "वित्तीय सलाहकार, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग - . . . 
श्री एस . बालचन्द्रन " प्रतिस्थापित किया जाए । 
. [ संख्या एफ . 13-- 1/ 81 - डी – 1 ( एस . पी . ] . 

ए . भट्टाचार्य, उप सचि 


का आ58 :: - - मामी आदेश संख्या 627 , दिनांक 8 मार्च, 1960 
द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियन , 1951 के नियम 434 के 
खंड III के पैरा ( क ) के अनुसार महानिदेशक , दूरसंचार विभाग ने 
अलंगानल्ला र तथा कालफण्डी टल फोन केन्द्रों , केरल में दिनांक 
16- 2-1986 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 

[ संख्या 5-8/86-पी०एच०बी०] 


[भाण्ड 


3 ( ii )] . 


भारत का राजपत्र : फरवरी 15, 1986/माघ 26, 1907 


. 


- - - - .. - . -... 


: 


. 


S . O . 582.-- In pursuance of para ( a ) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by 
S . O . No . 627 dated 8th March , 1960 , ihe Director General, 
Department of Telecommunication, hereby specifies 16- 2-1986 
as the date on which the Measred Rate System will be in . 
troduced in Alanallur & Kalkandi Telephone Exchange , Kerala 
Circle . 

[ No. 5- 3/ 86- PHB] 


नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1986 
का . प्रा . 58s: --स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 
मार्च , 1960 द्वारा लगा किये गये भारतीय तार नियम , 1951 के 
नियम 434 के खंड III के पैरा ( क ) के अनुसार महानिदेशक , 
दूरसंचार विभाग ने कल्लूरानी टेलीफोन केन्द्र, तमिलनाडू , में दिनांक 
20- 2- 1986 से प्रमाणिते दर प्रणाली लाग करने का निश्चय किया 


: 


[ संख्या 5-15/ 86-पी एच बी ] 


का०मा० 58 3:- - स्थायी प्रादेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 
द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के 
खंड III के पैरा ( क ) के अनुसार महादिशक , दूरसंचार विभाग ने सीरिसिल्लनि 
टैलीफोन केन्द्र , प्रान्ध्र प्रदेश , में दिनांक 16- 2- 1986 से प्रमाणित दर 
प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 

[ संख्या 5-9/86-पी०एच०बी०] 


New Delhi, the 6th February , 1986 


S . O . 583 . - - In pursuance of para (a ) of Section III of Rule 
434 of Indian Telegraph Rules , 1951 , as introduced by S . O . 
No. 627 dated 8th March , 1960 , the Director General Depart 
ment of Telecommunication , hereby specifies 16 - 2 - 1986 as the 
date on which the Measured Rate System will be introduced . 
in Sircilla Telephone Exchange , Andhra Pradesh Circle . 

[ No. 5-986-PHB] 


S . O . 586 . - In pursuance of para ( a ) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951 , as introduced by 
S . O . No . 627 dated 8th March, 1960 , the Director General, De 
partment of Telecommunciation , hereby specifies 20 - 2 - 1986 
as the date on which the Measured Rate Systenr: will be 
introduced in Kalloorani Telephone Exchange , Tamil Nadu 
Circle . : : : :: : 

- [ No . 5-15 / 86 -PHB] 


नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1986 
का . आ . 584:-----स्थायी आदेश सं . 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 
द्वारा लाग किये गये भारतीय तार नियम 1951 के नियम 43 4 के खंड .. 
III के पैरा ( क ) के अनुसार महानिदेशक , दूरसंचार विभाग ने कोरिका- - 
दावू टेलीफोन केन्द्र , तमिलनाडु में दिनांक 16 - 2 - 86 से प्रमाणित दर 
प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । ... 

[ संख्या 5 -11/ 86 - पी एच बी ] 


नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1986 
का . पा .. . 587: --स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च , 
1960 द्वारा लाग किये गये भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 434 
के खंड III के पैरा ( क ) के अनुसार महानिदेशक , दूरसंचार विभाग ने 
कदायान टेलोकोन केन्द्र , तमिलनाडू , में दिनांक 21- 2- 1986 से प्रमा 
णित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 

[संख्या 5-17/ 86-पी . एच . बी .] 


New Delhi , the 30th January, 1986 
S. O . 584.- --In pursuance of para ( a ) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules , 1951 , as introduced by 
S .O . No. 627 dated 8th March , 1960 , the Director General 
Department of Telecommunication , hereby specifies 16 - 2 - 1985 
as the date on which the Measured Rate Systein will be in - : 
troduced in KORIKADAVU Telephone Exchange , Tamil 
Nadu Circle . 

No. 5- 11186-PHB] 


New Delhi, the 7th February, 1986 
S .O . 587.- In porsuance of para (a ) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951 , as introduced by 
S. O . No. 627 dated 8th March, 1960 , the Director General. Der. 
partment of Telecommunication , hereby specifies 21- 2 - 1986 . 
as the date on which the Measured Rate System will be in 
troduced in Kadayam. Telephone Exchange, Tamil Nadu 
Circle . 

INo. 5-17 / 86-PHB] 


का . प्रा . 58 5: - - स्थायी आदेश सख्या 627, दिनांक 6 मार्च, 1960 . .. 
द्वारा लाग किये गये भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 43 4 के खंड 
III के पैरा ( क ) के अनुसार महानिदेशक , दूरसंचार विभाग ने वालजाबाद 
टेलीफोन केन्द्र , तमिलनाडू में दिनांक 16- 2--1986 से प्रमाणित दर 
प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 

[संख्या 5- 12/ 86- पी एच बी ] 


क . पा . 583: --प्यागो अादेश संख्या 627, दिनांक 8 
मा , 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम , 1951 के 
नियम 434 के खंड III के पैर ( क ) के अनुसार महानिदेशक , 
दूरसंबर विभा ने गंडमान ईकनुर टेलीफोन केन्द्र , तमिलनाडु दिनांक 
21- 2- 1986 से प्रमाणित दर प्रग. लो लागू करने का निश्चय किया है । 

[ संख्या 5- 18/ 86-पी . एच . बी . ] 
के . पो . शर्मा, सहायक महानिदेशक ( पी . एच . बी . ) 


S . O . 585.- In pursuance of para ( a ) of Section III of Rule 434 
of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S . 0 . No . 
627 dated 8th March , 1960 , the Director General, Depart 
ment of Telecommunication , hereby specifies 16 - 2 - 1986 as 
the date on which the Measured Rate System will be intro 
duced in WALAJABAD Telephone Exchange , Tamil Nadu 
Circle . 


S . O . 588.-- In pursuance of para (a ) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by 
S .O . No : 627 . dated 8th March , 1960 , the Director General, De 
partment of Telecommunciation , hereby specifies : 21-2 - 1986 
as the date on which the Measred Rate System will be intro 
duced in Gandamanaickanur Telephone Exchange , Tamil 
Nadu Circle . 


INo. 5- 18 / 86 -PHB ) 
K. P. SHARMA, Assistant Director General (PHB ) 


- INo. 5- 12186-PHB] 


. 


- - 


- 
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श्रम मंत्रालय 

मनः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धाग - 1 की उपधारा 

( 4 ) द्वारा प्रदत्त शमिनयो का प्रयोग करने हुए उक्त अधिनियम के 
नई दिल्ली, 29 जनवरी , 1986 

उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
का . प्रा . 584. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गजेन्द्रा 
रोलिंगम , डोर नं . 10- 3-98 बी , मोरामपदी रोड, राजामुदर ( पा , प्र . ) 

[ संख्या एम .- 35( 1:) ( 493 ) / 85 एम . एम - 2] 
मामक स्थापन के संबद्ध नियोजया और कर्मचारियों की असख्या इस बात 

S. O . 591 .. .. Whereas it appears to the Central Gov 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि प्रौर प्रकीर्ण उपबंध crnncnt that the employer and the majority of the 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू employees in relation to the establishment known as Messrs 

Indur Seed Company Private limited, Industrial Estate , 
किए जाने चाहिए । 

Sarangapur Nizamabad , Andhra Pradesh including its branch 
अनः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा- 1 को उपधाग 

at 8 -Reddy Hostel Complex, Tilak Road , Abids, Hyderabad -I , 

have agreed that the provisions of the Employees Provident 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , 
उपमंघ उक्त स्थापन को लागू करती है । 

should be made applicable to tho said establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
[ म . एम . - 35019 ( 481 ) / 35- एम , एम . 2 ] 

sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 

Government hereby applies the provisions of the said Act to 
MINISTRY OF LABOUR 

the said establishment. 
New Delhi , the 29th January , 1986 

IS- 350191483 ) 185 . SS- 11] 
S . O . 589 . — Whereas it appears to the Central Gov 

का . प्रा . 592. — केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 
ernment that the employer and the mujority of the 
employees in relation to the cstablishment known as Messrs 

नफटणवरा लेमिनेशनम एण्ड प्रसिग प्रा , लिमिटेड, लाट न . 3, पाई ली । 
Rajendra Rollings, Door No . 10 . 3. 98 B, Morainpudi Road, 

बालानगर, हैदराबाद-5000 3 7, प्रा . प्र . नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक 
Rajahmundry, Andhra Pradesh, have agrced that the provi 
sions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 

और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्म 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made appli चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1 :05 2 का 
cable to the said establishment; 

19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 

प्रत. फेन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा - 1 को उपधारा 
Government bereby applies the provisions of the said Act to ( 4 ) बाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के 
the said establishment. 

उपवध उक्त स्थापन को लाग करती है । 
[ S -35019( 481) / 85 -SS-II ] 

- [ संख्या एम .- 35019 ( 484 )/ 95 एम . एम . - 2] 
का . पा . 590. — केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 

S . O . 592.4Whereas appears to the Centrul Gov 
श्री वेकटाणवग राइम दाल एण्ड गिनिनिग मिग्न, फुसीचेदन दामी तहसील , 

ernment that the employer and the majority of the 
जाफाशम , कम्बा, आन्ध्र प्रदेश नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्म employees in relation to the establishment known as Messrs 
बारियों का बहुसंख्या इम बान पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 

Venkateswara Laminations and Pressing Private Limited Plot 

No. 3 ] . D . A., Balanagar , Hyderabard - 500037, Andhra Pradesh , 
निधि और प्रमोर्ण उपमंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के have agreed that the provisions of the Employecs Provident 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) . 

should be made applicablo to the said ostablishment; 
अत: केन्द्रीय सरकार , उन्न अधिनियम की धारा - 1 की उपधारा 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के Sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 

Government hereby applies the provisions of the said Act to 
उपमंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

the said establishment. 
[ संख्या एम . - 350 19 ( 482 ) / 85 एम . एम . - 2 ] 

[ S -350191484 ), 85-SS-II ] 


S . O . 590 , — Whereas it appears to the Central Gov 
crnment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Messrs 
Sri Venkateswara Rice Dall and Ginning Mill, kurichedii 
Dass ], ( TO ), Prahasham , Dist. Andhra Pradesh , have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
be made applicable to the paid establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powere conferred by 
qub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the paid establishment. 

[ S-35019 ( 482 )| 85( SS-11 ] 


का , प्रा 59 १ . केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि ममर्म व । सतीश 
कुमार एण्ड कम्पनी मर्चेन्टम एगर कमीशन एट xviii / 141 टी . जी गेट 
एडोनी- 5 1 8301 प्रान्ध्र प्रवेश नामक स्थापन के संमन नियोजक पौर 
कर्मचारियो को महुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि धार्मचारी 
भविष्य निधि प्रौर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 19952 का 19 ) 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा - 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के 
उपमंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सम्या एम .- 350 19 ( 485 ) / 85 एस . एम . -2] 


का . प्रा . 501. — केन्द्रीय मरझार को यह प्रतीत होता है कि मसर्म 
दूर सीड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड , इंडस्ट्रीयल इस्टेट मराजपुर निनामाबाद 
मा . प्रदेश और इसकी - 8 रेडी होस्टल काम्पलेक्म निलक रोड , एनिजम 
हैदरावाद- 1 में स्थित शाम्बा नामक स्थापन के संबज्ञ नियोजक और कर्म 
चारियों की बहसंख्या इस बात पर ममा हो गई है कि पार्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उप 
बन्ध उम्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


S . O . 593 . — Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that thc çinployer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Mesyrs 
V , Satisl1 Kumar and Company, Merchants and Commission 
Agents XVIII 141 , T . G . L . Road Aduni -518301, Andhra 
Prandaslı, have agreed thut the provisions of the Employces 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 
( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said estab. 
lishment ; 
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[ भाग [ [ - - मण्ड 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : फरवरी 15, 1985/माघ :245, 19907 
- . .- - - - - .- . - - - . - . 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

प्रतः कन्द्रीय सरकार, उनन अधिनियम की धारा - 1 की उपधारा 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Centrul 

( 4 ) द्वारा गलियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
Government hereby applies the provisions of the said Aut to 
the said establishment. 

जगन ग्थापन को लागू करती है । 
[ S -35019( 485 ) : 15-SS JI ] 

[संख्या एम .- 351010 ( 188 )/ 85 एम . एम .- : ] 


का प्रा . 5:04.-- केन्द्रीय गरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 
टैक्न की , पो . बानम नं . 4800 महादेवापग पोस्ट यहाईट फील्ड गेर, 
मंगलोर -48 और इसका 150/ 7 अपर पाइप लाईन , सेमादरीपरम , 
मंगलौर- 20 में स्थित कार्यालय नामक स्थापन ने मंबद्ध नियोजवा और 
कर्मचारियों की बहुगंख्या हग बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 195 : ( 145 - का 19 ) 
के उपबन्ध उपस स्थापा को लाग किए जाने चाहिए । 

अनः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम मी धाग - 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के 
उपबध उक्त स्थापन को नाग करती है । 

[ मंग्या एम . - 350 19 ( 486) / 65 एम . एम - : 


S. O . 596 . — Whereas il appears to the Central Gove 
crnment that the employer and the majority of the 
cmployces in relation to the establishment known 1$ 
Ms. Rajamane Services, White Field Road , Mahadevapura 
Post , Bangalore - 560048 , have agreed that the provisions of 
the Employecs Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
. Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the 
said establishnient; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of thc said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment, 

| S - 35019 (488 ) 8.5- SS -11 ] 


S . O . 594, — Whereas it appears to the Central Gov 
crnment that the employer and the majority of the 
employecs in relation to the establishment known as Messrs 
Tecnico , Post Box No 4800 , Mahadevapura Post, Whitefield 
Road , Bangalore - 48 including its office at 1507, Upper Pipe 
Line Sheshadripuram, Bangalore -20, have agreed that the 
provisions of the ſimployces Provident Funds and Miscel 
lançous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be mudo 
applicable to the said establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Govçinment hercby applies the provisious of the said Act 10 
the said establishment, 

[ S- 35019 ( 486 ), 85- SS - II ] 


का आ 597 . — केन्द्रीय सरकार का पह पाना है कि मैं 
श्रीपल्म हुही, व्हाइटफील्ड ( पोस्ट ) मावरामंगना ( गाव ) बगलोर-66 

और हम की 150/ 7, अपर पाइप लाइन , मादागाराम बरता -2 ) 
में स्थित शाखा नामक स्थान के संबद्ध नियानक और कविारियों 
फी बहुमंख्या 7 बात परमानना है । कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 ( 195 : का 1 )) के उप उम 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अमः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधाग 
( 4 ) द्वारा प्रदन शक्ति का प्रयोग करते हुए म प्रायनियम के 
उपबंध उपम स्थापन को लागू करती है । 

[पया एम. -35019( 489 )/ 85-एस . एम . -2 ] 


का . प्रा . 5:15... केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैंगर्म 
चन्द्रशेखर स्वामीजी कालेज प्राफ फारमेभी, टी . एम . ए . f . सोमाईटी , 
हराफनाहाली, बेलरी कम्बा - 5 8 3 1 3 1 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक 

और कर्मचारियों की बहुसख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्म 
जारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 मा 
19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अत : केन्द्रीय सरकार, उपन अधिनियम की धारा - 1 की उपधाग 
( 4 ) नाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के 
उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ मंग्या एम० - 350 19 ( 487 ) / 85 एस . एम .- 2 ] 


S. O . 597. - Whercus it appears to the Central Gov 
ornment that the employer and the majority of the 
employecs in relation in the establishment known as Messrs 
Sriplas , Hoody , Whitefield (Post ) Sadaramangala (Village ) 
Bangalore - 66 , including its branch at 1507, Upper Pipe Line 
Sheshadaripuram , Bangalore -20 , have agreed that the provi 
sions of the Employees Provident Funds and Miscellancous 
Provsions .let, 1952 (19 of 1952 ) , should be Inude appli 
cable to the said establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ S- 35019 ( 489 ) 85-SS- II ] 


Sunny 


S. O . 595..... Whercas it appears to the Central Gov 
crnment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known A Messrs 
Chandrashekar Svimji College of Pharın : cy, TMAE Society , 
Harunanahally , Bellary Dist.- 583131, have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscel 
laneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made 
applicable to the said establishment; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government herchy applies the provisions of the said Act to 
the said eatablishment. 

[ S- 35019( 487 ) [ 8.5- SS II ] 


का . आ . 5.५ (5.- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रनीन होता है कि मैसर्स 
राजमाम मणिम हाइट फल गैर , महादेयापुरा पोस्ट बंगलोर- 5660048 
नामक स्थापन के मबद्ध नियोजफ और कर्मचारियो नी वगंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और. प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू 
कए जाने चाहिए । 


का . प्रा . 508. - केन्द्रीय सकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 
म्हाइट फिल्द इस्ट्रोयन , पो . बा , नं . 4800, महादेवापुरा पोस्ट व्हाइट 
फी रोड, यंगनीर- 18, और इसको 41- 43, कितने रोड, बालोर- 1 में 
स्थित शाखा नामक स्थापन के संबत नियोनक और कर्मचारियों को 
बहुसंख्या एम बात पर महमत हो गई है कि करंजारो भविष्य निधि 

और प्रमार्ग अबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के सबन्ध 
उक्त स्थापन को ना किए जाने चाहिए । 

प्रा . केन्द्रीय सरकार , उन प्रधिनियम की धारा- 1 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग नामोहरउपविनिगः अयम 
उ पर्ने स्थापन को लागू करती है । 

[संख्या एम . - 35019 ( 490 )/ 8 5-ए स . एस . - 2 
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S . O . 598 . — Whereas it appears to the Central Gov 

फा . आ . 601 --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
ernment that the employer and the majority of the 

मर्म श्री गीतागम मनम ( राइस मिल ) भंडापेटा 535- 308 ई . जी . 
employees in relation to the establishment known as Miesses 
Whitefield Industries P . B . No, 4800), Mahadevalling Post, कम्बा प्रान्त्र प्रदेश नामक स्थापन के मबद्ध नियोजक और कर्म वारियों की 
Whitefield Road , Bangalorc - 48 including its oitice [ 41-43 , 

बहुमख्या इम बात पर सहमत हो गई है हि कप भविः निधि 
Levelle Road, Bangalore - 1 , have agreed that the provisions 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneoug Pro और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 1 ) उपबंध 
visions Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable 

उक्त स्थापन को ना किए जाने चाहिए । 
to the said establishment; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 

अतः केन्द्रीय मरमार , उ47 प्राचीन वाद ! | 31 ( 4 ) 
Government hereby applies the provisions of the said Act to द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग को हर उस प्रविनियम के उपर्य ध 
the said establishment. 

उक्त स्थापन को लागू करनी है । 
[ S- 35019( 490 ) 85 - SS - II ] 

[म . एन- 350 19( 516 )/ 35-7.म . एम .- fi ] 


फा . प्रा . 508. -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
फि मैसम सलेक्ट्रा कैमिकल फिनिशम न . 2, पांचवी काम एच सिद्धा 
रोड , बंगलं र- 37 नामक स्थापन के मंत्र र नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुमंग्या इस बाम परः महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपयंध अधिनिभ , 195 2 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उका म्यापन 
को लाग किए जाने चाहिए । 

प्रतः कन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन अधिनियम के उपयंध 
उनन स्थापन को लागू करती है । 

[मंब्या एम - 35019 ( 491)/ 85- म . एम- 2 


SO . 601. - Whereas it appears to the Central Gov 
crnment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment 111 0011s Niessis 
Sri Seetha Rama Concerns ( Ricc Mills ) Manidarit. -533308 
E . G . District, Andhra Pradesh , have agreed that thic pro 
visions of the Emplovees Provident Funds ud Miscellane 
Ous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made 
applicable to the sui] establishment; 

Now , therelore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishinent. 

[ S-35019 ( 516) 85- SS -11 ] 


S .O . 599 . — Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishment known as Messrs 
Electro Chernical Metal Finishes No, 2 , 5th Cross H . Siddiah 
Road, Bangalore -27, have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act. 1952 ( 19 of 1952 ) , shrould be made applicable to the 
said establishment ; 

Now , therefore , in « xercise cyf the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Aut to 
the said establishment. 

[ S-35019 ( 491 ) 85 -SS- 11 ] 


का . प्रा . 60 .:.-.-.-फेन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होत है कि 
मैसर्स प्रबिन्यो पब्लिक सन, 33, मलाई रोड मरिची- 3 
नामक स्यापन के मंत्र , नियोगक योर मचारियों को बहसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1 ) 52 का 10) के उप उन स्थापन 
को नाग लिए जाने जाने चाहिए । 

प्रा . केन्द्रीय सरका , उक्त प्रविनि HTI धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदन गत Fiप्राइम उस अधिनियम 
के बंध उक्त स्थान को लागू करता है । 

[ स . एम - 35019( 517)/ 85- म . एन . - 2 ] 


का . प्रा . 00. — केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्म 
डी . बी . विम्टीग वर्कस, प्लाट नं . बी / 67- 68, जवाहर रोज़ नं . 1, उद्योग 
नगर, उधना, डिस्ट्रिक्ट मूग्न नामक स्थापन के संबद्ध निगोजक और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या हम बात पर गहमन हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्राणं उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 पा 19 ) के 
उपबन्ध उक्त स्थान का लाग फिर जाने चाहिए । 

प्रत. केन्द्रीय सरकार , बन अधिनियम की बारा । की उपधारा ( 1 ) 
दाग प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[म . एस -350 19( 514 )/85-एन , एम . - :] 


S . O . 602 . - Whereas it appears 10 the Central Goul 
crnment that the employer and the majority of the 
einployees in relation to the cstablishment knowns Messi s 
Jurubindo Public School 33 , Salai Roud . Trichy , have ugrccd 
that the Provision of the limployecs Provident Funds and 
Misc . Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should bo mode 
applicable to the said establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub-section ( 4 ) 01 Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

{ S- 55019( 517)|85-5S-II ] 


S . O . 600 .. Whereas it appears to the Central Gov 
ernment int the employei iind the majority of the 
employees in relaturi to the cstablishment known as Messis 
D ) , P . Twisung Works, Plot No . B -67-68 Jawahar Road 
No . 4 Udya Nagar , Tidhni. Dist. Surut, have agreed that 
the Provision of the Enıployees Provident Funds and Misc . 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made appli 
Calle to the said establishment; 

Now , therefore , in exercise of the 171! Ci s conferred by 
sub -section ( 4 ) [ Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of tho said Act to 
the said establishment. 

[ S - 3501 ) ( 514 ) 85 - SS - 1] ] 


र प्रा 03. --केन्द्रीय मकार को यह प्रतीत होता है कि भैमर्म 
इनामगेट परिपा लिमिटेड, बी - 102, फैम- 8, गोहाली (पंजाब ) 
नामक म्न के संबंड नियोजक और नचाग्यिों को बसंख्या वान 
पर सहसा हो गई है कि कचारी भविष्य निधि और कोर्ग उपपंध 
अधिनिगम, 1952 ( 195 ; का 199 ) में उसय 3 साल का 
लागू किए जाने चाहिए । 

अत: केन्द्रीय गाहार,उनी । फो धाः । कः उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उमा भत्रिन यंत्र 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ रां . एम- 350 19 ( 530)/ 85- एम . एम . - II ] 
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S . O . F03. — Wherern it prcar s to the Central Gov 

का , आ . 608.. ..केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मध्य 
ernment that the employer in the majority of the 

गैन्ट इन्दीपल माईएको प्लाट नं . डी -9 ईडम्दं यल इस्टेट, थ्वपर पोस्टमन्थ 
employees in relatiun 10 the stablishment Inoll ll 15 Nessis 
Incomnet Tydin Timiel, B - 103 P !2, 5c VIII, Mahili ( Puniab ) , या गदग - 625111015 नामा म्यापन मे मम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
have agreed that the provision of the Emplovery Provident 

बहसल्या मम सात पर भटमन हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ग 
Funds and Misc . Povinnelut, 1952 ( 19 of 1952 ) , shoul1 
be mrde appli ali : to this shirt cstablishment ; 

उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के सबन्ध उक्त स्थापन 
Now , therefore , in cicruike of the powcis conferred by 

को लागू किए जाने चाहिए । 
Nmb-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act . the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 

अनः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धार 1 को उपाय ( 4 ) 
the said establishment. 

द्वारा प्रदत्त शक्मियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
IS- 35019( 520) 85- SS - 11 ] उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[संख्या एम- 35019( 56)/ 86-एम एम . -2 ] 


का . प्रा . 04-- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 
के . पी . यागर प्रोडक्टम 12, गाईको इंस्ट्रियल स्टेट, हुसर , धर्मापुरी , 
डिस्ट्रिक्ट तमिलना नामर स्थापन के मबन निगार और कर्मचारियों 
को बहमे ख्या हम बात पर सहमत हो गई है कि पर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10 ) 
के उपबंध उक्त मापन को लान किए जाने चाहिए । 

प्रत . येन्द्रीय सरकार, उपन अधिनियम की धा । 1 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग धरने प उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ म . एग- 350019 ( 5 26 )/ 85-1ग एम . - 2] 


S .O . 606 . - .Whereas it appears to the Central Govern 
stent that the employer and the majority of the employees 
in relation to the cstablishment known as M / S Muthu Paint 
Industrici Pvt. Ltd ., Sidco Plot No . D - 9 . Industrial Estate , 
Thoppil, P . O . Madurai- 625006 have agreed that the Provi 
sions of the Employers Provident Funds and Miscellancos 
Provisions Act. 1952 (19 of 1952 ), should be made applicable 
to the said establishment ; 

Now , therefore in exercise of the rowers ( onferred try 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act the Central 
Government herehy applies the provirions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No. . S- 35019( 56 ) / 86-SS-II ] 


S . O . 604 . — Whercas it appears to the Central Gov 
crument that the employer and the majority of the 
employees in relation to the establishrient known as Messi y 
K . P. Wire Products , 12, Sidco Industrial Estate, Hosur 
Dharmapuri, District , Tamil Nadu, have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds änd Miscel 
Ianeous Provisions Act , 1952 . ( 19 of 1952 ) , should he made 
applicable to the suicl establishment; 

Now , therefore , in crercise of the power conferred by 
Sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Cential 
Government hereby applics the provisions of the said Act 10 
the said establishment. 

[ S- 35019 ( 526 )| 85- SS-1] ] 


____ का . प्रा . 607 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
अलम एण्ड एलाई कैमिकल्ज प्रा . लि . ए-1, शाबिन को - ओप, इंडस्ट्रयल 
इस्टेट , पोलाची - 642003, ममिननार नामक स्थापन मे सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बढ़संख्या इस बात पर महमत ो गई 
है फि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रतीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उन ग्यापन को लाग किए जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय मरकार , उम प्रविनिमय को धा 1 को उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत पाकिमयों का प्रयोग करते हुए हुए अधिनियम के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू करती है । 

[ संध्या एम-350 19 ( 57 )/ 33-गम एन .-2 ] 


का . पा 105 - फन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसम यनिमल डर 3741 , शाम दाम गाधी मार्ग, देयीकरन मैनसन 
( प्रिन्म स्ट्रीट ) बम्ब - नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों का 
बहुसंख्या इस बात पर महमा हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण जपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रत. केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रथम शक्तियों का प्रयोग करते हुए उमत अधिनियम के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू करती है , 

[ म . एम -350 19 ( 30)/ 85- एम . एस .- 2 ] 


S .O . 617. - Whereils it appears to the Central Govern 
mit that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Ni s . Alum and 
Allied Chennicals Pvt. LId.. A - 1 , Sakthi Co- op. Industrial 
Estate, Pollachi-642003, Tamil Nadu have agreed that the 
Provisions of the Employees Provident Funds and Miscel 
laneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made 
applicable to the said cstablishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub - section ( 4 ) of Section 1 of the slid Act . the Central 
Government herehy anplies the provisions of the said Act 
to the said establishnient. 

[ No. S -35019 ( 57 ) / 86- SS-II ] 


S. O . 605. - - Whereas it appears to the Central Gov 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Merry Unisea ) 
lulus: TIUS , 37 /41, Shazal Dus Gandhi Mary, Devkaran 
Mansion . ( 111702 ;s Street , Fontay- 2 have agreed that the 
provisions of the l oployce s Provident Funds and Miscella 
newly Provinsons Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made 
11pic :10 ) : 10 the said establishment ; 
___ Now, the1 .fn . c cte of the power s conferred 
500-Sciul ( 4 ) of ection 1 of the siil Act, the Central 
GNCnent herely applies the provisions of the said Act 
to the vard establishmeri 

[ No. S -35018130 ) / 85 . SS .]] ] 


घा . प्रा . 808 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैगर्ग रबर पत्रिीमिंट एण्ड इंजीनिरिंग कम्पना ( प्रा . ) निमिटेड 
234, जा . ट रोड, मैरामपुर, दुगर और 1-41,मनन पने 7 कनकना- 1 
स्थित हैन ग्राफिम नामा स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों का 
सहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचार ; भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उन स्थापन को लागू किएजाने चाहिए । 

अनः केन्द्रीय सरकार, उन विनियम की धारा 1 की उपधाग ( 4 ) 
वाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन अधिनियम के उपबंध 
कर रयापन को लाग करती है । 

[स . एम - 350 1 7( 107 )/ 85-एस . एम .- 27 


- 


- 
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50. 608. .. . Whereas it appears to the Central Govern 

प्रवर्सन में 1 अक्तूबर , 1985 से 30 गितम्बर, 1981 लफ की जिसमें 
mont, thont 1lie einployer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as M / s. Rubhel tup 

रोध भी मम्मिलित है, की अवधि के लिये लेती है । 
Iment and Engineering Co. ( P ) Ltd. 234, G . T . Road, Scrana 
pore , Hooghly including its Head Office at 1 - C , Garstin उक्त छूट निम्नलिखित शनी के अ न है , अर्थात् : --- 
Place , Calcutta - 1 have agreed that the Provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act. 1952 ( 19 of 1952 ) , should be mnde applicable to the 

( 1 ) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, पर रजिस्टर 
saill establishment i 

रखेगा , जिसमें छुटः प्राप्त कर्मचारियों के नाग और पदाभिधान 
Now , therefore , in exercise of thic powers conferred by 

दणिन किये जायेगे ; 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Govorniment hereby applies the provisions of the said Act 

( 2 ) हग छुट के होने साए भी , कर्मचारी उका अधिनियम के अधीन 
to the said establishment. 

ऐमी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिये वे 
INo. S-35017(107)185- SS -II ] 

इम अधिसूचना माग दी गई छूट के प्रयन होने की तारीख मे 

पूर्व संदस प्रभिदायों के प्राधार पर हकदार हो जाते ; 
नई दिल्ली , 30 जनवरी, 1986 

( 3 ) छूट प्राप्त अवधि के लिये यदि कोई अभिदाय पहले ही संवन 
का . प्रा . 609 : --- केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा प्रधि 

किये जा चुके हैं तो वे वापग नहीं किये जायेगे ; 
नियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 4 के ब ( क ) के अनु 

( 4 ) उक्त कारखाने का नियोजक उम अवधि की बाबत जिसके 
सरण में श्री टी . अंजैया के स्थान पर श्री पी . ए संगमा, श्रम राज्य मंत्री 

दौरान उस कारमाने पर उक्न अधिनियम प्रवृत्त था ( जिमे 
को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप नामनिविष्ट किया 

इम में इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है ) ऐसी 

विवरणियां ऐसे प्रम्प में और ऐसी विशिष्टियां सहित वेगा जो 
अनः, प्रम केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी राज्य मीमा अधिनियम , 1948 

कर्मचारी राज्य बीमा ( माधारण ) विनियम , 1950 के अधीन 
( 1948 का 34 ) की धारा 4 के अनुसरण में , भारत मरकार के श्रम 

उमे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ; 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का प्रा . 5 45 ( म) , विनांक 25 जुलाई , 

( 5 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) 
1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् --~ 

के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित 
उम्त अधिसूचना में , " ( केन्द्र सरकार द्वारा धारा 4 के खण्ड ( क ) 

प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पवधारी , --- 
के अधीन नामनिर्दिष्ट ) " शीर्षक के नीचे मद 1 के सामने की प्रविष्टि 

( 1 ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन, उक्त अवधि 
के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात:--- 

की बाबत दी गई किसी विवरणी पी विशिष्टियों को 
श्री पी . ए. संगमा , 

मत्यापित करने के प्रयोजनों के लिये, या 
श्रम राज्य मंत्री , 

( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये कि 
श्रम मन्त्रालय , भारत सरकार , 

कर्मचारी राज्य बीमा ( माधारण ) विनियम , 1950 
नई दिल्ली । 

द्वाग यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिनेख उक्त अवधि 
{मंख्या यू . 160 12/1/ 86- एम . एम . 1 ] 

के लिये रखे गये थे या नहीं , या 

( 3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये कि 
New Delhi, the 30th January , 1986 

कर्मचारी , नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधामों को , 
s. o . 609 .--.- Whereas the Central Government has, jn 

जो ऐसी प्रमुविधा है जिनके प्रतिफलस्वरूप इस 
pursuance of clause ( a ) of Section 4 of the Employees State 

अधिमूचना के अधीन छूट दी जा रही है , नकद और 
Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ) nominated Shri P. A . 

वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं ; या 
Sangma, Minister of State in the Ministry of Labour as 
Chairman of the Employees State Insurance Corporation , 

( 4 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये कि उम 
in place of Shri T . Anjaiah ; 

अवधि के दौरान , जब उक्त कारखाने के संबंध में 
Now, therefore , in pursuance of section 4 of the Employees 

अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे , ऐसे किन्ठी उपबन्धों का 
State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948) , the Central Govern 
mnent hereby makes the following amendment in the notifica 

का अनुपालन किया गया था या नहीं, 
tion of the Government of India in the Ministry of ) abour 
S. O . No . 545 ( E), dated the 25th July, 1985, amely : - . 

निम्नलिखित कार्य करने के लिये सशक्त होगा, -- 
In the said notification , under the heading " Nominated by 

( क ) प्रधान नियोजक या अध्ययहित नियोजफ से यह अपेक्षा करना 
the Central Governnient under clause ( a ) of section 4 )", for 

कि वह उमे ऐसी जानकारी दे जो वह प्रावधयक समझे; या 
the entry against Serial Number 1, the following entry shall 
he substituted , namely :-- 

( ख ) ऐम प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में 

के कारखाने, स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी 
Shri P . A . Sangma, 
Minister of Ştatc 

उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारमाधक व्यक्ति मे 
in the Ministry of Labour, 

यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और ममरी के 
Governinent of India , 
New Delhi. 

मंदाय में मंअंधित ऐसी नखार्यायां और अन्य दस्तावेजें , ऐसे निरीक्षक 

या अन्य पधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने 
[ No . U -16012 |1| 86 SS- II ] 

दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह प्रावण्यक समझे ; या 

( ग ) प्रधान नियोजन या अव्यवहित नियोजक फी , उनके अभिकर्ता या 
का० प्रा० 6 10.----केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी गग्य बीमा अधिनियम , 

मेवक की या ऐमे किसी व्यक्ति की जो एमे कारखाने , स्थापन , 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 91क के माथ पठिन धारा 88 द्वारा 

कार्यालय या अन्य पग्मिर में पाया जाए, या ऐमे किमी व्यक्ति की 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने सग , मैमर्स इंडियन रेयर अर्थस लिo , 

जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदाधिकारी के पास यह 
उद्योग मंडल , केरल के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के 
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- - - - 
विण्याप करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, 

employer at any reasonablo time and require any 
परीक्षा करना; या . 

person found incharge thereof to produce to such 

Inspector or other official and allow him to examine 
( घ ) ऐसे कारखाने , स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी 

such accounts, books and other documents rclating 

to the employment of persons and payment of 
रजिस्टर, लेखायही या अन्य दस्तायेज को नक्ल करना या उससे 

wages or to furnish to him such information as ho 
उसरण लेमा । 

may consider necessary : or 
examine the principal or immediate employer , his 

Agent or servant, or any person found in such 
[सं - एम -38014/ 3/ 84-एम एस -1] 

factory, establishment, office or other premises or 
स्पष्टीकरण ज्ञापन 

any person whom the said inspector or other official 
has reasonable cause to believe to have been an 

employce ; or 

( d) mako copies of or take extracts from , any register , 
इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाष देना प्रावश्यक हो गया है क्योंकि छूट 

account book or other document maintained in such 
के प्रावेदनपत्र पर कार्यवाही करने में समय लगा था । किन्तु यह प्रमाणित किया 

! factory , establishment , office or other premises. 
जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर 

[File No . S -38014/ 3 / 84- SS-I] 
प्रतिकूल प्रभाव नही पङ्गेगा । 

EXPLANATORY MEMORANDUM 
It has becomo nocessary to give retrospective effect to the 

exemption in this casc as the processing of the application 
S . O . 610 . - In exercise of the powers conferred by Section 

for exemption took time. However, it is certified that the 
88 read with Section 91A of the Employees State Insurance 

grant of exemption with retrospective effect will not effcct 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ), the Central Government hereby 

the interest of anybody adversely . 
exempts the regular employees of M / s. Indian Rare Earths 
Ltd ., Udyogmandal, Kerala froni the operation of the said 
Act for a period of one year with effect from 1st October, 

का०मा० 611. - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 
1985 upto and inclusive of the 30th September , 1986 . 

का 34) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
The above exemption is subject to the following conditions, करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पहली फरवरी, 1986 को उस तारीख 
namely : 

के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त प्रधिनियम के अध्याय 4 ( धारा 44 पौर 
( 1 ) The aforesaid factory wherçin tho employeos aro 

45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) और अध्याय 5 और 8 ( धारा 
employed shall maintain a register showing the 
Dames and designations of thc exempted employees ; 

76 की उपधारा ( 1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के मिवाय जो पहले 
(2 ) Notwithstanding this exemption , the employees shall ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) के उपबन्ध बिहार राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त 
continue to receive such benefits under the said Act 

होंगे, प्रति : -- 
to which they might have become entitled to on 
the basis of the contributions paid prior to the ( 1 ) गोकारो प्रौद्योगिक क्षेत्र की सीमाओं में पाने वाले क्षेत्र , किन्तु उन 
date from which exemption granted by this notifi 
cation operates , 

क्षेत्रों को छोड़कर जहाँ मैसर्स मोकारो इस्पात लिमिटेड के एकक 

स्थित है , पौर 
( 3 ) The contribution for the exempted period, it al 
ready paid , shall not be refunded; 

. ( 2 ) राजस्व थाना, जरीडीह, जिला धनबाद में मारामारी ( 18 ), गोरावाली 
(4 ) The employer of the gald factory shall submit in 

( 14), सिमबाबर ( 35), नारकारा ( 25) पौर नाकारा ( 26 ) 
respect of the period during which that factory was 

के राजस्व ग्राम । 
subject to the operation of the said Act (hereinafter 
referred to as the said period ) , such returns in slich 
form and containing such particulars as were duc 

[ सं एस- 38013/ 1/ 86-एस एस .1 ] 
from it in respect of the said period undor the 
Employees State Insurance (General) Regulations, 
1950 ; 

S . O . 611, - - In exercise of the powers conferred by sub 

section ( 3 ) of section 1 of the Employees State Insurance 
( 5 ) Any inspector appointed by the Corporation under 

Act, 1948 (34 of 1948 ) , the Central Government hereby 
sub-section ( 1 ) of section 45 of the said Act, or appoints the 1st February , 1986 as the date on which the 
other official of the Corporation authorised in this provisions of Chapter IV ( except sections 44 and 45 which 
behalf shall , for the purposes of - 

have already been brought into force ) and Chapter3 V and 

VI ( excent sub -section ( 1 ) of section 76 and Sections 77 , 78 . 
(i) verifying the particulars contained in any return 

79 and 81 which have already been brought into force ) of 
submitted under sub-section (1 ) of section 44 for 

the said Act shall come into force in the following areas in 
the said period ; or 

the State of Bibar, namely : 
( ii) ascertaining whether registers and records were 
maintained as required by the Employees State 

(1) area within the limits of Bokaro Industrial aren but 
Insurance (General ) Regulations, 1950 for the 

excluding the areas wherein the units of M / s . Bokaro 
said period; or 

Steel Limited are situated ; and 
(iii) ascertaining whether the employees continue to 

( ii ) revenue villages of Marafari (16), Gorawali ( 14 ) , 
be entitled to benefits provided by the employer 

Simbabar ( 25) , Narkara (25) and Nakara ( 26) 
In cash and kind being benefits in consideration 

in revenue thana Jaridih in district Dhanbad . 
of which exemption is being granted under this 
notification ; or 

INo . S - 38013 / 1 / 86 -SS-I] 
(iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

नई दिल्ली, 31 जनवरी , 1988 
Act had heen complied with during the period when 
such provisions were in force in relation to the 

फा० प्रा० 812 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
said factory , 

सनकारी नारी पूरीमेयलारगन संगम , सेलम मेन रोड संनकारी - 837301 
be empowered to 

तमिलनाडु और इसकी ( 1 ) 1- 6- 15 मो 4 सेलम मेन रोड ( 2) 1- 6- 15- बी - 5 
(a ) require the princinel or immediate employer to सेलम मेन रोड और ( 3 ) प्रकामपेटाई संनकारी में स्थित पाबाएं । मामक 
furnish to him such information as he may consider 

स्थापन से सम्बड नियोजक पार कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
necessary ; or 

सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर प्रकीर्ण उपबन्ध प्रधिनियम , 
( 6 ) enter any factorv. establishment. office or other 
premises occupied by such principal or immedjate 

1962 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
1493GI / 85--- 5 
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मत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -1 को उपधारा -( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन । 
को लागू करती है । 

[ सं0 एस - 35010 ( 58 ) / 86- एस एस - 2] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment, 

[ No , S -35019( 60 ) / 86 - SS -II ] 


New Delhi, the 31st January, 1986 
S . O . 612 . — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 

in relation to the establishment known as M /s . Sankari Lorry 
Urimaiyalargal Sangam , Salem Main Road , Sankari-637301, 
Tamil Nadu including its Branches at ( 1 ) 1 - 6 -15B. 4 Salem 
Main Road , ( 2 ) 1 -6 -13B . S Salem Main Road and ( 3 ) Akkania 
pettai Sankari havc agreed that the Provisions of thọ Em 
ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 
1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said 
establishment ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Governtent hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No. S- 35019( 58 ) / 86- SS - II] 


फा . प्रा . 815 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स 
के . एस . वैयापुरी बमसर एण्ड सन्म चिन्नामनाली स्ट्रीट इडापडी- 637101 
रोलम फस्या नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और फर्म चारियों की बहुसंमया 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि भौर प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 195 2 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 
किए जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा - 1 की उपधारा- ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उम्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन 
को लागू करती है । 

[ से , एस .- 35019 ( 61 )/ 86- एम . एस ,- 2] 


का० प्रा० 613. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ईसट . 
मेंट इनोसन्स 48 / 40 चिदामणि विनयगार कोयल स्ट्रीट , मद्रास - 60008 
नामक स्थापन मे सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात , 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि प्रौर प्रमोर्ण उपबंध अधिनिः । , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा- 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन 
को लागू करती है । 

[सं . एस .- 35019 ( 59 ) / 86-एसएस - 2 


S . O . 615.. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs K . S . Vaipa 
puri Bakthar and Sons, Chinnamanali Street, Idappadi- 637101 
Salem Dt. Madras have agreed that the Provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellançous Provisions 
Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
said establishment ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Governnicnt hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

No. S- 35019 ( 61 ) / 86- SS -II 


S. O . 613 . - Whereas it appears to the Central Govern. 
Thient at the cmployer and the majority of the emplovecs 

11 relation to the establishment known as M /s , Instrument 
19novations 48 . 49 . Chindamani Vinayagar Koil Street, 

Madras- 600087 have agreed that the Provisions of the Em 
Byloyees Provident Funds and Mircellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
Establishment ; 


फा . मा . 616 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
मदेस्थर कलेंडरिग मिल्म , 34- सी , 7 कावेरी रोड विरापन्धातरम इरोड- 638004 
नामक स्थापन से मम्बर नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

मतः केन्द्रीय मरकांर, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन 
को लागू करती है । 

[ सं० एस- 35019 ( 62)/ 86-एम0एस 0- 21 


Now , therefore , in cxcrcise of the powers conferred by 
Sab-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment . 


No. S- 35019 ( 59 ) / 86- SS-II ] 


का , पा , 814 . -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसस 
श्री श्रीनिवासा फलेंडरिंग मिल , 30,- पी योरापथरा बेट्टी स्ट्रीट इरोख -638001 
तमिलनार नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि प्रौर प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 
जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उषत अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त प्रधिनियम के उपबंध उपत 
स्थापन को लागू करती है । 

[ सं . एम . - 350 19 ( 60 ) / 86- एस . एस , - 2 ] 


S . O . 616 . --- Whereas it appears to the Central Govern. 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Madhesh 
war Calendering Mills 34. C , . 7 Canvery Road, Veerappanchat 
ram Erode- 638004 have agreed that the Provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneo114 Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
said establishment ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

INo. S -35019( 62 ) / 86-SS-II] 


S . O . 614 . — Whereas it appears to the Central Govern 

c. t that the employer and the majority of the employees 
in rclation to the establishment known as M /s , Shri Srinivasa 
Calendering Mill, 30- P , Veerapathra Chetty Street Fiode 
638001 Tamil Nadu have agrecd that the Provisions of the 
Erployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952) , should be made applicable to the 
maid establishment : 


का . आ . 617 : -मसर्स इण्डियन एक्सप्रेस (मदुराई ) 
प्रा . लि . कालठटी कोचीन - 682001 ( के . आर / 3220 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया ह ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 का 19 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनयम 
कहा गया ह ) की धारा 17 की उपधारा ( 2 ) के अधीन 
छ ट दिये जाने के लिए गावेदन किया है । 


[ATI - 


3 ( ii ) 
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और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
के नियमित कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , करला के 14 अनुमोदन के 
किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा बिना नहीं किया जाएगा और जहा किसी संकलन स काचारियो के 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावका हो वहा , प्रादायक 
ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायद उन फायदो से अधिक अनुकूल , भविष्य निधि आयुक्त , अपना अगमोदन देने से ५६ कमरया 
है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1978 (जिसे इसमें को अपना दाष्टकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर दगा । 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्ह 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
अनुज्ञेय है । 

जीवन बीमा निगम की उस सामाहक बीमा स्कीम के , जिस 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 

स्थापन पहले अपना चुका है , अधीन नहीं रह जात है , या उस 
उप -धारा (2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद किसो 
इससे उपाबद्ध असूची में विनिदिष्ट शतों के अधीन रहा। 

राति से कम हो जात है , तो यह रद्ध का जा सकता है । 
हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम 

10 . र्याद किसी कारणवश , नियोजक उस नियत हासिक 
क सभी उपबन्धों के प्रवक्तन से छूट देती है । 

भीतर जो भारतीय जीवन बीमा द्वारा नियत कर , भीम 

यम का सदाय करने में असफल रहता है , और पालसो को 
अनुसूची 

ध्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक निधि 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय म किए गए किसी 
आयक्त , केरला को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लगा 

व्यतिक्रम की दशा म , उन मत सदस्यों के नामन्दि शीतया या 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा जो 

विधक वरसों की जो यदि यह छूट न दी गई होती ता उक्त 
केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निदिष्ट करे । 

स्कीम के अन्तगर होत , बीमा फायदा के संदाय का उत्तरदायित्व 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 

नियाजक पर होगा । 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3 - क ) के रूण्ड ( क ) अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
के अधीन समय - समय पर निदिष्ट करे । 

नाम निशिसियों/ विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का 

सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बोमा 
3 , सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भतिर । । 
लेखाओं का रखा जाना , विकरणियों का प्रस्तुत किया जाना ; 

श्चित करेगा । 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियो 

[ सं० एस- 35015 ( 330 )/ 61-एस . एस .- 2 ) 
जक द्वारा किया जाएगा । 

S . O , 617 . - - Whereas Messrs . Indian Express (Madurai) Pvt . 

Limited Calverty , Coch .1 - 082001 (KR / 3220 ) (helenuiics 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमानित बीमा स्कीम reieried lo as the saiu establisluent ) have applied for ex 
के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन कि . 

eimplion under sub - section ( 2A ) of Section 1 / of the im 

ployees Provident funds and Miscellaneous Provisions Act, 
पाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या 1952 ( 19 of 1902 ) ( hereinatter reterred to as the said Act ) : 
की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनलाद , स्थापन के सूचना 

And whereas, the Central Government is satisfied that the 
पट्ट पर प्रदाशत करेगा । 

employees of the said establishment are , without making 
any separte contribution or payment of premium , in enjoy. 

ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
5 . र्याद कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भवियि निधि का 

Life Insurance Corporation of India in the nature of Lie 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य Insurance which are more favourable to such employees 

than the benefits admissible under the Employees Depogla 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थान में नियोजित किया 

Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to us 
जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदर के कप the said Scheme ); 
मं उसका नाम तरल दर्ज करेगा और उसकी बात आवश्यक 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा । 

slib -section (2A ) of section 17 of thç said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed herelo , the 

Central Government hereby exempts the said estabilshment 
8 . यदि उदास स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उलटन 

from the operation of all the provisions of the said Scheme 
फायवे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के । for a period of three years . 
अधीन कर्मचारियों को उालब्ध फायदों में मगचित रूप से वृद्धि 

SCHEDULE 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 

1 . The employer in relation to the said establishment shall 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायवे उन फायदों से submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 

missioner, Kerala maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Government may 

direct from time to timo. 
____ 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

Central Government may , from time to time, direct under 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्वेय होती , 
clause ( a ) of sub- section (3A) of Section 17 of the said 
जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 

Act, within 15 days from the close of every month . 
यिधिक वारम / बामनिर्देशिनी की प्रतिकर के रूप में दोनों 3 . All expenses involved in the administration of the 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा । 

gubmission of returns, payment of Insurance promia , transfer 
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of accounts, payment of inspection charges etc. shall be 
borne by the employer, 

4 . The enployer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insur 
ance schome 4s approved by the Central Government and , 
as and when amended , alongwith a translation of the salieal 
features thereut, in the language of the majority of the 
cmployees. 

- . - - - -- 
5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employces Tvluent Funds or incrrovident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his estadushment, the employer shall immediately enrol him 
as u tueniver unle uioup insurance scueic auu pay ucces . 
sury prtiuiull In Icspector Duno ne Lile InsuraneCoi 
purarun or India , 

0 . Ine cmployer shall arrange to enhance tho benefits 
available 10 ine employees undcr Lneuroup insurance Scueme 
appropriately , I thc benents available to the employees under 
we said Deneme are cohanced , 80 that the beneu s Available 
Unocl neuroup insurance senellie are more lavourtDIE 10 

ne camployees maa beneilly admissible unacr ie said 
Surence 

- - 
7. Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
Ancescncnic , tou he dcannot an employee the amount 
payable under the Screme be less than 100 annual wat 
would be payaule nad employee been Lovered undur be said 
Schenc, wc employer shall pay the duerence to the legal 
noir / noinince of the employee as compensation. 


के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्म : 
चारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक कूल हैं जो 
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध भीमा स्कीम , 1970 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप 
धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और इससे 
उपाबद्ध अनसची में निविष्ट शतों के अधीन रहते हुए , उक्त 
स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उप 
अन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक निधि 
मायक्त , मंगलौर को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐम लेखा 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा जो 
केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निदिष्ट करे । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा (3 - क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निविष्ट करे । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Kerala and 
where any ausendment is likely to ewl adversely the 10 cres 
Or we employces , inc kegional Provident Fund commissioner 
shall berone ving his approval give a reasonable opportu 
nity to the employees wexplain their pount of view . 


9. Where, for any reason, the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of tho Life Insurance Corporation of India as wready 
adopted by the said establishment, or the benctita to the 
amployecs under the Scheme are reduced in any manner , 
the examption shall be liablo to be cancelled 


10 . Wherc , for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc, within the duo date , as fixed by the Lite Insur 
anco Corporation of India , and the policy is allowed to lapso , 
the examption is liablo to be cancelled . 


____ 11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the reaponsibility for payment of assur 
ance bencfits to the nominces of the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Scheino 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer , 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मं , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारो का 
संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा 
किया जायेगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमानित बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया 
जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या 
की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचनापट्ट 
पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . र्याद कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी वियि निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी मापन की भविष्य 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थान में नियोजित क्रिया 
जाता है तो , नियोजक , साहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
में उसका नाम तरन्न दर्ज करंगा और उसकी बाबत आश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा । 

8 . यदि उक्स स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपल 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समाथित रूप से यदि 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 
अधिक अनुकूल हों , जो उक्स स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती , 
जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
विधिक वारिस / नामनिर्देशिती को प्रतकर के रूप में दोनो 
रकों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । । 

8 . साहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निषि आयक्त मंगलौर के पर्व अनपोदन के बिना 
नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के 
हित पर प्रतिकूल प्रभाव परने की संभाववा हो वही , प्रादेशिक 


12. Upon the death of the members covered under the 
Schemo tho Life Insuranco Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the gaminuo / legal 
hoirs of the deceased member entitled for it and in any case 
within ono month from the receipt of claim completo in 
all respectu . 

INo. S- 35014( 336)/85-SS- I] 


का . आ . 618 : - दि मेंगलोर कैथोलिक को . प्रा . क , 
लि . संन्ट अलयासिस कालेज रोड , हैम्पणकेटा मंगलोर ( के . एन / 
6480 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम 
कहा गया ह ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन 
छट दिये जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन । 
के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए । 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


. 


- 
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ance Scheme as approved by the Central Government and , 
भविष्य निधि गायक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियो 

us and wnel linchued, alongwiin a translation of luc sallent 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का गुक्तियुक्त अवसर देगा । Leatures livreor, i que language of the 114.JOLLY of the 

employces . 
9 . यदि किसी कारणवत्र , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 5 . Wireleils Cilmployce, who is already d icumber of 

tho Lupuyees Provideur fund of the l roviuen rund of 
जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 

an Ustavnumejit exemp. cu under the said Act, is employed 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या उस 
in his establISimilicill , ille employer silail Immediately enius him 

as a memocr of the Group Insurance scheme and pay neces 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति 

sary picuum in respect of bim lo the Lie lasuranco Cor 
से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती है । 

poralion of India , 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 

available to the enployces under the Group Insurance Schema 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का 

appropriately, il the benellis available to lne cuployces under 
संवाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो 

inc suid Schenle are colanced , so that the benchis avalablo 

under the Group Insurance Scheme are more lavourable 
पाने दिया जाता है तो , छूट रदद की जा सकती है । 

to the employees than the beucfits admissible under the said 

Scheme. 
11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 

7. Notwithstanding anything containcd in the Group Insur 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिदेशिलियों या ance Scheme, it on the death of an employee the amount 

payable under this Scheme bc less than the amount that 
विभिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 

would be payable had employee been covered under tho 
स्कीम के अन्तर्गत होत , धीमा फायदा के संदाय का उत्तरदायित्व said Scheme, the employer shall pay the difference to tho 
नियोजक पर होगा । 

legal hear /nuwineo of tho employee as componsation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के ance Scheme, shall be made without the prior approval of 

the Regional Provident Fund Commissioner, Mangalore and 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 

where any amendnient is likely to ellcct adversely the interest 
नाम निर्देशितियों / विधिक वारिसों की बीमाकत रकम का of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 

shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 

to the employees to explain their point of view . 
निगम से बीमाकत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर नि 

9 . Whcre , for any rcason , the employees of the said estab 
पिषत करेगा । 

Ilshinent do not remain covered under the Group Insurance 

Schenic of tho Life Insurance Corporation of India as already 
[ संख्या एस - 35014 ( 337) / 85- एस . एस - 2 ] 

adopted by the said establishment, or the benefits to tho 
S . O . 618. -- Whereas Messrs. The Mangalore Catholic Co 

employecs under this Scheme ale reduced in any manner, 
operative Bank, Limited, St. Aloysius College Roud. Hari the exemption shall be liable to be cancelled . 
pamkatta , Mangalore (KN/ 6480) ( hereinafter referred to 29 
the said establishment) have applied for exemption under 

10 . Where , for any reason, the omployer fails to pay the 
sub - acction (2A) of Section 17 of the Employees Provident 

premium etc . within the due dato , as fixed by tho Lifc In 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 

suranco Corporation of India , and the policy is allowed to 
(horeinafter referred to as the said Act ); 

lapse , the exemption is liable to be cancelled. 
And whereas, tho Contral Government is satisfied that the 

11. In case of default , if any made by the employer in 
employees of the said establishment are , without making any 

payment of premium the rcsponsibility for payment of 
separato contribution or payment of premium , in enjoyment 

assurance benefits to the nominces of the legal heirs of 
of benefits under tho Group Insuţance Scheme of the Life deceased members who would have been covered under the 
Insurance Corporation of India in tho nature of Life Insur said Scheme but for grant of this exmption , shall be that 
anco which are more favourable to such employees than 

of the employer . 
the benefits admissiblo under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme , 1976 ( hercinafter referred to as the said 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Schomo); 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ongure 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

prompt payment of the sum assured to the nominco /legal 
gub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 

helts of the decoased member entitled for it and in any case 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 

within one month from the receipt of claim complete in 
the Contral Government hereby exempts the said establish 

all respects . 
ment from the operation of all the provisions of the said 

[ No. S-35014(337)/85- SS -II] 
Scheme for a period of three years . 


SCHEDULE 
1. Tho employer in relation to the said establishment shall 
nubmit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Mangalore maintain such accounts and provido 
such facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to timo. 

2 . The employer shall ray slich Inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts 
submission of roturns, payment of insurance premiir , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc , shall be borne 
by tho employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of tho rules of the Group Insur 


का . आ . 619 : - दि विजयवाडा को - आपरेटिव सेन्ट्रल 
बैंक लि . विजयवाड़ा , जिला फिष्णा , ( आन्ध्रा प्रदेश ( ए . पी . / 
2364 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया ह ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त्त अधिनियम , 
कहा गया ह ) की धारा 17 को उपधारा (2क) के अधीन 
छट दिये जाने के लिए आवेदन किया है । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किमी पथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय कि० 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा फीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्म . 
पारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक नकल है जो 
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कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1978 (जिसे इसमें इसके 9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनज़र है ; जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , पिसे 

स्थापन पहले अपना का है अधीन नहीं रह जाते हैं , या उस 
अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति 
धारा ( 2- क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हए , और इस हा 

से कम हो जाते हैं तो , यह छूट रद्द की जा सकी है । 
उपाद्ध अनसची में विनिदिष्ट शतों के अधीन रहो हए , उ । 
स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम में सभी उभ - ___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
बन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का 

संवाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो 
अनुसूची 

जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
1 . उपमा स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
निधि आयुक्त , गन्दर को ऐसी विदरणियां भेजेगा और सलमा व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिवेशितियो या 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए पोसी गाविधाएं प्रदान करेगा जोर विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो , उठत 
केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निदिष्ट करे । 

स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 

नियोजक पर होगा । 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , ____ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उम् - धारा (3- क ) के खण्ड ( क ) अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
के अधीन समय -समय पर निदिष्ट करें । 

नाम निदेशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का . 

संदाय सतारता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बोमा 
3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

निगम से बीमाकत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सनि 
लेखाजों का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता , बीमा 

श्चित करेगा । 
प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों 
मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का दहन नियोजक द्वारा 

[ सं . एस - 35014 (338 ) /85-एस . एस . -2 ] 
किया जाएगा । 

S .O . 619. — Whereas Messrs. The Vijayavada Co -operative 
Central Bank Limited , Vijayavada Kiishna District, (Andhra 

Pradesh ) (AP /2364 ) (hereinafter referred to as the said estab 
4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदिन माहिक बीगा lishment ) have applied for exemption under sub-section (2A) 
स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनम संशोभन किना 

of Section 17 of the Employees Provident Funds and Mis 

cellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter 
जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या referred to as the said Act ); 
की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सपना 

And whercag , the Central Government is satisfied that tho 
पट्ट पर प्रशित करेगा । 

employees of the said establishment are , without making any 

separate contribution or payment of premium, in enjoyiment 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी कवियि निधिका 

of benefits under the Group Insurance Scheme of the Lifo 

Insurance Corporation of India in the nature of Life Insur 
या उक्त अधिनियम के अधीन हट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य anco which are more favourable to such employees than 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 

the benefits admissiblo under the Employees Deposit Linked 

Insurance Scheme, 1976 ( hercinafter reterred to as the said 
जाता है तो , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप Scheme) ; 
में उसका नाम सरन्त दर्ज करेगा और उसकी आमावासका 

Now , therefore , in exercise of the powers cunferred by 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा । 

Bub -section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 

the Central Government hereby exempts the said establish 
8 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध ment from the operation of all the provisions of the said 
फायदे बढ़ाए जाने है - तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के 

Scheme for a period of three years . 
छाधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से बखि 

SCHEDULE 
किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 1. The employer in relation to the said establishment shall 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो से 

Bubmit such returns to the Regional Provident Fund Com 

Inissioner , Guntur maintain such accounts and provido such 
अधिक अनकूल हों , जो उक्त्त स्कीम के अधीन अनझेय हैं । 

facilities for inspection , as the Central Government may direct 

from time to time. 
___ 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी मात ए होते हए भी 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम Central Government may , from time to time, direct under 

clause (a ) of sub -section (3A ) of Section 17 of the said Act, 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देर होती , 

within 15 days from the close of every month 
जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक सचिगरी फ 

3 . All expenses involved in the adininistration of the 
विधिक वारिम / नामनिर्देशिनी की प्रतिकर के रूप में दोनों 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts 
दृष्टिकोण स्पष्ट करने का शक्तियुक्त अवमर देगा । 

submission of returns , payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be borno 

by the employer . 
8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपन्धों में कोई भी संशोधन , 

4 The employer shall disnlay on the Notice Board of the 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयका , गन्दर के पूर्व अनमोदन के विना 

establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
नहीं किया जाएगा और जहां किमी संशोधन से कर्मचारियों के Scheme as approved by the Central Government and , as and 
हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशिक 

when amended , alongwith a translation of the salient features 

thereof, in the language of the majority of the employees, 
भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व काहारियों 

5 . Whereas an employee , who . is already a member of the 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियक्त अबसर देगा । 

Employecs Provident Fund or the Provident Fund of an 
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भारत का रजपथ : फरवरी 15, 1998/ माघ 26, 1907 
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- - - - - - - - 
ostablishment exempted under the said Act, is omployed in 

अनुसूची 
his establishment, the employet shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रारिक भविष्य 
poration of lodia . 

निधि आयुक्त , गजरात को ऐसी विधणियां भेजेगा और ऐसे लेखा 
6 . The employer shall arrange to enhance the bencfits 

रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो 
available to the employees under tho Group Insurance Scheme केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निविष्ट करे । 
appropriately , if the benefits available to the employces under 
the said Scheme are enhanced , so that the bencfits available 
under the Group Insuranco Scheme are more favourable to 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
the employees than the benefits admissible under the said ममाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
Scheme. 

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा (3- क ) के खण्ड ( क ) 
7 . Notwithstanding anything contained in tho Group Insur 

के अधीन समय -समय पर निदिष्ट करे । 
ance Schemo, if on the death of an employee the amount 
payable under this Scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 

3 . सामुहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nomince of the employee as compensation . 

लेखाओं का रस जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
8. No amendment of the provisions of the Group Insu 

प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का दहन नियोजक द्वारा 
the Regional Provident Fund Commissioner , Guntur and 
where any amendment is likely to sitect adversely the interest 

किया जाएगा । 
of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportu ___ 4 . नीयोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अमोदित सामहिक बीमा 
nity to the cmployees to explain their point of view , 

स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया 
9 . Where , for any reason , the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 

जाए , तर उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की जहमा 
Scheme of tho Life Insurance Corporation of India as already की भाषा में उसकी मुख्य बालों का अनुवाद , स्थागन के सना 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Scheme aro reduced in any manner , 

पट्ट पर प्रशित करेगा । 
the exemption shall be liable to be cancelled . 
10. Where, for any reason, the employer fails to pay the 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
premium ctc . within the due date, as fixed by the Life Insu या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी मशापन की भविष्य 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to bo cancelled . 

निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
11 . In case of default, if any made by the employer in 

जाता है तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के म्प 
payment of premium the responsibility for payment of as में उसका नाम तरन दर्ज करेगा और उसकी नामत आश्यक 
gurance benefits to the nominces or the legal heirs of derea . 
sed members who would have been covered under the said 

प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत करेगा । 
Scheme but for grant of this exemption , shall bo that of 
the employer . 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारिगों को उपलब्ध 
12 . Upon the death of the members covered under the फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensuro 
prompt payment of the sum assured to the nominee legal 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समाचित रूप से द्धि 
heirs of the deceased member entitled for it and in any किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारी के लिए 
Case within one month from the receipt of claim complete 
In all respects . 

सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फागदो से 
[ No. S-35014( 338) /88- SSII ] अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय हैं । 
का . आ . 620 : - कालमा पम्पस प्रा . लि . 173. जी . 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी 
आई . डी . सी . एस्टट नरोदा , अहमदाबाद ( जी जे / 6438 ) 

र्याद किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया ) 

सय रकम उस रकम से कम ह जो कर्मचारी को उस दशा 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 

में संदेय होती जब वह उयत्त स्कीम के अधीन होता तो . नियो 
1967 ( 1952 का 19) (जिसे इम इसके पश्चात उक्त अधि 

जक कर्मचारी के विधिक धारिस / नाम निर्देशित की प्रतिकार 
नियम कहा गया ह ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन 

के रूप में दोनों रामों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
छट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ; 

कागा । 
और नन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 

8 . साहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की पामहिक कीमा स्कीम 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , गजराम बो पर्व अनमोदन के 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और से कर्म 

बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
चारिगों के लिए ये फार दे उन फायदों में आंधक रनकन जो 

के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक 
कर्मचारी नियोग महद्ध भीमा स्कीम , 1973 (जिसे इस रपये, 

भविष्य निधि आरा बत , आना अनमोवन देने से पर्व कर्मचारियों 
पश्चात उनन स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें आशंग है । 

को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का गक्तियन्न अवसर देगा । 
अत : केन्द्रीय सरकार , उमर अधिनियम की धारा 17 की जा . 9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
धारा ( : - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने गए . और इसे जीवन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
उपाबद्ध अन म घी में विनिदिष्ट शतोके अधीन रहर हए , उगाता स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इम 
स्थापन को तीन वर्ष की उधि के लिए उक्त स्कीम के मःम उप स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी रीति 
बन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

से कम हो जाने हैं तो , यह रद्द की जा सकती है । 


624 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15, 1986 / MAGHA 26, 1907 


PART II - SEC. 3(ii)] 


- 


1 - 


1 - 


1 


- 1 


- -- - 


under the said Scheme ute çobanced , so that benefits aval 
lablo under the Group Insurance Scheme are more favourablo 
to tho cmployees than the benofits admissible under the said 
Scheme. 


___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है , और पालिगो को व्यपगत हो 
पाने दिया जाता है तो , छूट रद की जा सकती है । 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के दाम में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिदें शितियों या 
विधिक दारिमों को जो यदि यह छूट न दगई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किमी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 
नाम निदेशतियों /विधिक वारिसों को बीमाकन रकम का 
संदाय ततारता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीगाकत रकम प्राप्त होने के एक माम के भीतर सानि 
पिचत करेगा । 

[संख्या एस- 35014/ 339/ 85-एस : एस २] 
S . O . 620 . - Wicreas Messrs . Calama Pumps Private Limi 
ted, 173 , G .I. D . C. Estate , Naroda. Ahmedabad ( GJ /6438) 
( hereinafter referred to as the said establishment ) have applied 
for exemption under sub- section ( 2A ) of Section 17 of the 
Employees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act , 
1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act;) 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employeo the amount 
payable under this Scheme hic less than the amount that 
would be payable had cmployee been covered under tho 
said Scheme, the employer shall pay the difference to tho 
legal heir / nominec of the employee as compensation . 

8 . No Amendment of the provisions of the Group Insur 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
thic Regional Provident Funds Commissioner, Gujarat and 
where any amendment is likely to effect adversely the Interest 
of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportu 
nity to the employees to explain their point of vlew . 

9 . Where, for any reason , the employees of the said asta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to tho 
employees under this Scheme are reduced in any manner, 
the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where, for any reason , the employer fails to pay tho 
premium etc , within the due date, ac fixed hy the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , tho exemption is liable to be cancelled . 

11 . In case of default, if any made by the employer In 
payment of premium the responsibility for payment of assu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of decea od 
members who would have heen covered under the wald 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer . 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insuranre Corporation of India shall ensure 
orompt navment of the sum assured to the nominee / legal 
helts of the deceased member entitled for it and in any caso 
within one month from the receipt of claim completo in all 
respects. 

INo. S-35014 ( 339) /85- SS - II ] 


And, whercas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
Any separato contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employees Derosit Linked 
Insurance Scherne , 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme); 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub . 
section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject to the 
conditions specified in the Schedule annexed hereto , the Central 
Government hercby exempts the said establishment from tho 
operation of all the provisions of the said Scheme for a period 
of three years . 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit auch returns to the Regional Provident Fund Com . 
missioner, Gujarat maintain such accounts and provide auch 
facilities for inspection , as the Central Goveroment may 
direct from time to time. 


का . आ , 621 : - मैसर्स होलानी औरज लिमिटिड डा . 
लोलानी , जिला किंगजार , उडीमा ( ओ आर/ 80 ) 
( जसे हममें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम 
कहा गया ह ) की भाग 17 की उपधारा ( 20 ) के अधीन 
छट दिये जाने के लिए आवेदन किया है । 


2 . The employer shall ruy such inspection charges as tho 
Central Government may , from time to time, direct under 
Clause ( a ) of sub -sertion ( 3A) of Section 17 of the sald 
Act, within 15 days from the close of every month . 


__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीयन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकल है 
जो कर्मचारी निक्षो गहबर बीग स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनजेय हैं : 


3 . All expenses Involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , submis 
sion of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges eto . shall be born 
by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, A copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith translation of the salient fcatures 
thereof, in the language of the majority of the employees. 

5. Whereas an employce , who is alrendy a member of the 
Emplovees Provident Fund or the Provident Fund of An 
establishment exemnted under the said Act. is cmnloved in 
his establishment , the eminloves shall immediately enrol him 
AS A member of the Group Insurance Scheme and ray recor 
gary premium in respect of him to the Iife Insurance Cor. 
poration of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the hencfits 
Available to the emplovees under the Group Insuranco 
Scheme appropriately , If the henefits available to the employec . 


अत : , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
इससे उपाबद्ध आरची में विनिर्दिष्ट क्षातों के अधीन रहते हए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


अगसची 
___ 1 . उक्त स्थापन के समन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयक्त , उड़ीसा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
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लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मविधाएं प्रदान करेगा 
जो कंन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


11 . नियांजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किमी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के गाम -निर्देशिनियों 
या विधिक बारिमा को जो यदि यह छट न दी गई होती 
सो उक्त स्कीम के अन्तर्गत हाने , बीमा फायदों के मंदाय का 
उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3- क ) के रूण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निदिष्ट करें । 


12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में निगोजक , इस स्कीम 
के अधीन आने वाले किगी मदम्य की मत्या होने पर उसके 
हकदार नाम निशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम 

का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एकक माग के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 


. 3 . सामहिक मीमा स्कीम के प्रशासन में , जिम के अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विधणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का मंदाय , लगाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों गंदाय 
आदि भी है , होने वाले सभी व्यों का वाहन नियोजक द्वारा किया 
जाएगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित मामूहिक बीमा 
म्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए , सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बड़ 
संख्या की भाषा में उसकी माख्य बात का अनवाद , स्थापन के 
सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


[ मं , एम . 35014 (2 )/ 88- एम एस . - 2] 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भरिष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
जाता है तो , नियोजक , मामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में 
उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बात आवश्यक प्रीमियम 
भारतीय जीवन बीमा निगम को गंदात करेगा । 


S . O . 621 . - Whercas Mexsis, Bolani Ores limited , P . O . 
Bolani, District -Keonjhar, Orissa (OR / 80 ) (hereinafter refer 
red to as the said establishment ) have applied for cxemption 
Linder sub- section (2A) of Section 17 of the Employees 
Provident Funds And Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 
of 1952) (hereinafter referred to as the suid Act ); 

And whereas, the Central Government is \ atisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insu 
rance which are more favourable to such employees than 
the bencfits admissible under the Employees Deposit Linkeit 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme); 


___ B , यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाने हैं . तो , नियोजक माहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारिशों को उपलब्ध फायदे मो मगफित साग में छि 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में 
अधिक अनकल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय हैं । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government herehv exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of thrce years . 


SCHFDIJI. E 


7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन मंदेय रकम 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती , 
जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
विधिक पारिस / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्नर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8 . माहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उड़ीसा के पर्व अनुमोदन दो । 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी संशोधन में कर्मचारियों 
के हित पर प्रमिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आगवन , अपना अनमोदन देने से पूर्व कर्मचारिगों 
को अपना दृष्टिकोण साष्ट करने का गक्तियक्त अगसर देगा । 


1 . The employer in relation to the said establishment 
hall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Orissa maintain wich accounts and provides 
such facilities for inspection , as the Central Government nay 
direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of Section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Groun Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returne , payment or insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall he 
horne by the employer . 

4 The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Ingurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as And 
when amended , alongwith translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employecs. 


5 . Whereas an employee. who is already a member of 
the Fmployees Provident Funkt or the Provident Fund of an 
establishment crempted under the said Act, is employed in 
his establishment. the emplover shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premlum in respect of him to the Life Insurance Cor 
coration of India , 


9 . यदि किसी कारणवा , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उम सामहिक बीमा स्कीम के , जिम 
स्थापन पहले अपना पका है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या उस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद्द की जा कती है । 

10 . गदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , 
प्रीमियम ला संघाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता ह तो , छट रदद की आ 
सकती है । 
1493 GI /85 - 6 


P 


6 The employer hill arrence to enhance the henefits 
available to the emplovecs under the Group Insurance Scheme 

ronmialr-lv. if the henefits available to the emplorces under 
the said Scheme are enhanced on that the henefits nyflahle 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employces than the henefits admissible under the sald 
Scheme. 
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7 . Notwithstanding anything contained in the Group Ingu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payablo under this Scheme be less than the amount that 
would be payablc had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
hoir / nomince of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
ranco Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Guntur and 
where any amendment is likcly to effect adversely the interest 
of the employees the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportu 
nity to the employces to explain their point of view . 


2 , नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3 - क ) के दण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निदिष्ट करे । 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों मंदाय 
आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वाहन नियोजक द्वारा किया 
जाएगा । 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु 
संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , संस्थान के 
मूचना पट्ट पर प्रदशित करेगा । 
___ 5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में 
उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बापत आवश्यक प्रीमियम 
भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा । 


9 . Where , for any reason, the employees of the sald 
establishment do not remain covered under the Group Ingu 
ranco Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancellod . 

10. Where, for any reason. the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date , as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapso , the exemption is liable to be cancelled. 

11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of Aggu 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this cxcmption , shall be that of 
the employer . 

12 . Unon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensuro 
Prompt payment of the sum aşured to the nomincellegal 
helrs of the dorcased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects . 

. INo. S-35014(2)/ 86-SS-II] 
का . आ . 622 : - मसर्स बीडिया (इंडिया) लिमिटेड . 
8 / 0 माइल , तमकर रोड , पी . बी . नं . 7300 बंगलौर -73 ) 
( के एन / 406२ ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा 
गया ह ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 (1957 का 10 ) (जिसे इस में इसके पश्चात उक्त अधि 
नियम कहा गया ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन 
छट दिये जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी एक अभिदाय गा प्रीमियम का संदाय किए 
विमा ही , भारतीय जीवन बीमा निगम जीवन वीमा स्कीम की 
मामहिक नीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे 
उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारिगों को उन फायदों मे अधिक ऊनकल . 
हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षग सहर बीमा स्कीम , 1978 (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उपन्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय 


6 . यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उप 
लब्ध फायद बढ़ाये जासह ता , नियोजक उक्त स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समषित रूप से खि 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 
अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय है । 

7 . सामुहिक षीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संवेय रकम 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती , 
जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
विधिक वारिस / नामनिर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा । 


8 . सामूहिक स्कीम के उपबन्धों मो कोई भी संशोधन , 
प्रारिक भविष्य निधि आयक्त कर्नाटक के पूर्व अनमोदन के बिना 
नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन कर्मचारियों के 
हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनमोदन देने से पर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त अनसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस मामहिक बीमा स्कीम के . जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है , अधीन नहीं रह जाते है , या उस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छट रद की आ सकती है । 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्न अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 
3337 तारीख 27 - 8 -1982 के अनुसरण में और 
इससे उपाबद्ध अनसची में विनिदिष्ट श्तों के अधीन रहने हए , 
उक्त स्थापन को , 18 - 0 - 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
जिसमें 17 - 9 -88 भी सम्मिलित है , उक्त स्कीम के सभी 
उपबंधों के प्रवर्तन से हट बती है । 

अनसची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविार: 
निधि आयरत कर्नाटक को सी विवरणियां भेजेगा और र 
लेता रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर शिदिष्ट करे । 


___ 10 . यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्याय करने में 
असफल रहता है , और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता 
है तो छट रद्द की जा सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम के दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्देशिती 
या विधिक वारियों को जो यदि यह छष्ट न दी गई होती 


[ भाग II - 3 ( ii ) 

भारत का रामपस : फरवरी 15, 1986 माप 15 1907 

- - - - - . - - .. - .- - - -- - - 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का 

rance Scheme, if on the deuih of an employee the ainoynt 
उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

payuble under this Scheme be less than the amount that 
would be payable had employce beon covered under the said 

Schemc, the employer shall pay the difference to the legal 
12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य heir / nomince of the employee as compensation , 
की मस्प होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , भीमाात राशि 8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 

rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
के हकदार नाम निशिती / विधिक वारिसों को उस राशि का 

the Regional Provident Fund Commissioner Karnataka and 
सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे 

where any amenduicnt is thely to afect adversely the interest 

of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

shall before giving his approval, give a reasonable opportu 
[ सं . एस - 35014 (121 ) / 81 -एस . एस . -2 ] 

nity to the employees to explain their point of view . 

9 Where , for any reason, the employecs of the said esta 

blishment do not remain covered under the Group Insurance 
S . O . 622 . — Whereas Messrs Widia ( India ) Limited, 8 / 9th 

Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
Mile Tumkur Road , P . B. No. 7300, Bangalore - 73 ( KN/ 4063 ) 

adopted by the said establishment, or the benefits to the 
( hereinafter referred to as the said establishment ) have ap 

employecs under this Scheme are reduced in any manner , 
plied for cxcmplion under slib - section (2A ) of section 17 of 

the exemption shall be liable to be cancelled . 
the Employces Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
Act ) ; 

premium etc. within the due date , as fixed by the Life Insu 

rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
And whereas , the Central Government is satisfied that the 

__ lapse, the exemption is liable to be cancelled . 
otoployees of the said establishment - are , without making 

11. In case of defuult , if any made by the employer in 
any separate contribution or payment of premium, in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Schome of the 

payment of premium the responsibility for payment of assu 

runce benctits to the nominces or the Icgal hours of Jeceased 
Life Insurance Schemo of the Life Insurance Corporation 

members who would have been covered under the said 
of the India in the nature of life insurance which are moro 
favourable to such employees than the benefits admissible 

Schemo but for grant of this exemption , shall be that of the 
under the Employees Deposit Linked Insurance Schenc, 

employer . 
1976 (hereinafter referred to as the said Schomc) ; 

12 . Upon the death of the members covered under the 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall enguro 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by prompt payment of the sum assured to the nomince or the 
sub- section ( 2A) of section 17 of the said Act and in conti Legal hers of the deccased member entitled for it and in any 
nuation of the notification of the Government of India in the case within one month from the receipt of claim completo 

Ministry of Labour , S. O , 3337 dated the 27- 8 - 1982 and in all respects. 
subject to the conditions specified in the Schedule annexed 

No. S- 35014/ 121 / 81 - PF. II (SS. II)] 
bercto the Central Government hereby exempts the said esta 
blishment from the operation of all the provisions of the said का . आ . 623 ~- मंसर्स दरवाणी केबल्स प्राइवेट 
Scheme for a further period of three years with effect from 

लिमिटर , मारूथी मनशन , तीसरी मंजिल , 19 / 7 , 
18 - 9 - 1985 upto and Inclusive of the 17 - 9 -1988. 

कन्निंघम रोड , बंगलौर-560052 ( के एन/ 4661) 
SCHEDULE 

(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) 

ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

1952 (1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधि 
missioner , Karnataka and maintain such accounts and provide नियम कहा गया ह ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन 
such facilities for inspection as the Central Government may 
diroct from time to time. 

छट दिये जाने के लिए आवेदन किया है । 

___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 

के कर्मचारी किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए 
clause ( a ) of sub - section ( 3A) of section 17 of the said Act बीना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कोम की 
within 15 days from the close of every month 

सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदे 
3 . All expenses involved in tho administration of the उठा रहे हैं के ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 

जो उन्हीं कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिस 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be burnc इसमें इसके पश्चाता उक्त स्कीम कहा गया ह ) के अधीन उन्ह 
by the employer . 

अनुज्ञेय है । 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishments , a copy of the rules of the Group Insurance 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को 
Scheme as approved by the Central Government and, as and उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
when amended, alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees . 

और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 

का . आ . 4078 , तारीख 12- 11- 1982 के अनुसरण में और 
5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 

इससे उपाबद्ध अनसपी में विनिदिष्ट शतों के अधीन रहते 
establishment exempted under the said Act, is employed in हए , उक्त स्थापन को , 4- 12 - 1985 से तीन वर्ष की अवधि 
his establishment, the employer shall immediately cnrol him 
99 A member of the Group Insurance Scheme and pay actes 

के लिए जिसमें 3-12-1988 भी सम्मिलित है , उक्त स्कीम के 
sary premlum in rospect of him to the Life Insurance Cor सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
poration of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits avaj). 
able to the employees under the Group Insurance Scheme an . 
propriately , if the benefits available to the employecs under 

___ 1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
the said Scheme are onhanced so that the benefits availablo 

आयक्त , कर्नाटक को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे खा 
under the Group Insurance Scheme are moro favourable to 
the employees then the benefits Admlasible under the sald 

रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा जो 
Sobome. 

कोरीय सरकार , समय- समय पर निविष्ट करे । 


अनुसूची 


- - 


-- -. - - - . 


-- - -- - - 
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2 . नियोजक , एस निरीक्षण प्रभारो का प्रत्यक मास की 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , या तक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्दशितियों या 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3 - क ) के खण्ड ( क ) विधिक वारिमों को जो याद रह छूट न दी गई होती तो उक्त 
के अधीन समय -समय पर निदिष्ट करे । 

स्कीम के अन्तर्गत होतं , भीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 

नियोजक पर होगा । 
3 . माहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , ____ 12 . इस स्कीम के अधीन आन वाल किमी सदस्य की मृत्य 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार 
प्रभाग का संदाय आदि भी ह , हानं वाले सभी व्ययों का बहन नियां नाम निद शिति / विधिक बारिसों का उस राशि का संदाय 
जक द्वारा किया जाएगा । 

त्परता स और प्रत्यक दशा म हर प्रकार से पण दावे की प्राप्ति 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित सामूहिक 

के एक मास के भीतर सुनिश्चित करगा । 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 

[ सं . एम - 35014/ 244/ 82 - पी . एफ . -2 ( एस . एस . - 2) ] 
किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बहसख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातो का अनुवाद सस्थान 

5 . 0 , 62 ,3 .- - Whercus Messi s Doorvan Cables Private Lid ., 

Maruthi Mansion , 3rd Floor -19 / 7, Cuununghain. Road , 
के सचना पट पर प्रशित करेगा । 

Bungalure - 32 , ( AN/ 4661 ) ( Incrematter reterred to as the said 
ostablishment) bave applied for exemption under sub -section 

( 2A) of section 17 of the Employces Provident Funds and 
5 . यदि कोइ एसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (liereinafter 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन की referred to as the said Act). 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य हैं उसके स्थापन म निया 

And whereas , the Central Government is satisfied that the 
जित किया जाता है ता नियाजक साहित बीमा स्कोम के 

employees of the said establishincnt are , without inaking any 
सदस्य के रूप म उसका नाम तुरन्त दर्ज करगा और उसकी 

separate contribution or payment of premium , in cojoyinent 

or beneints under the Group Insurance Scheme of the Life 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम का संदस्त 

Insurance Corporation of India in the nature of life insu 
करगा । 

sance which are inore favourable 10 Such employees than 
the lcnelits idmabile under the Employees Deposit Linked 

Insurance Schenic , 1976 ( hereinafter referred to us the said 
6 . यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उप Scheme ) ; 
लब्ध फायद बढ़ाये जातं ह ता , नियोजक उक्त स्कीम के 

Now , therefore , in exerciso of the powers conferred by 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कार दो में समचित रूप में 

sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and in conti 
वृद्धि की जान की व्यवस्था करगा जिससे कि कमचारियों 

nuation of the notification of the Government of India in 

the Ministry of Labour , 5 . 0 . 4876 duted 12 -11-1982 and 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध कायद उन Blibject to the conditions specified in the Schedule annexed 
फायदों से अधिक अनकल हों जो उक्त स्कीम के अधीन hcreto the Central Government hereby exempts the said csta 

blishment from the operation of all the provisions of the said 
अनुज्ञेय है । 

Scheme for a further period of three years with effect from 

4 -12-1985 upto and inclusive of the 3 - 12 - 1988. 
7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के हात हाए भी 

SCHEDULE 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन 
सदय रकम उम्र कम से कम है जो कर्मचारो को उस दशा 

1. The employer in rclation to the said establishinent shall 

submit such returns to the Regional Provident Fund Con 
म संदय हाती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता ता , निया 

missioner, Karnatake and maintain such accounts and pro 
जक कर्मचारी के विधिक वारिस/ नाम निशिती का प्रतिकर 

vide such facilities for inspection as the Central Government 

may direct from linic to time. 
के रूप में नो रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
करेगा । 

Central Government may, fruni timc to time, direct under 
clause ( a ) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act 

within 15 days from the close of cvery month , 
8 . सामूहिक स्कीम के उपबनधे में कोई भी मशीन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आग क्त , कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के 

3 . All expenses involved in the administration of tho 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
बिना नही किया जाएगा और जहां किमी संशोधन ये कर्मचारियों submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की भावना हो , वहां प्रादेशिक of accounts , payment of inspection charges etc . shall bo 

borne by the employer . 
भविष्य निधि आयक्त अपना अनमोदन दने में पर्य कर्मचारियों 

4 The employer shall display on the Notice Board of the 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त अवसर देगा । 

establishments, a cory of thc rules of the Group Insurance 

Scheme as approved by the Central Government and , as and 
9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 

when amended , along with a translation of the salient fea 

luires thercof , in the language or the thajority of the cni 
जीवन बीमा निगम की उस मामहिक बीमा म्कीम है , जिसे ployees . 
स्थापन पहले अपना च का है अधीन नहीं रह जाते है , या उम्म 

5. Wbercas an employee , who is alreudy a member of the 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद किरी Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
रीति स कम हो जाते हैं , तो यह छट रदद की जा सकती है । 

establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the cmployer shall imniediately enrol him 

as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
10 . यदि किसी कारणवश नियांजक भारतीय जीवन बीमा 

vary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

poration of India . 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का मन्दाय करने में 
असफल रहता है , और पालिसी का व्ययगत हो जाने दिया जाता 6 . The employer shall arrange to enhance the benelits avail 

Iuble to the employecs poder the Group Insurance Schend 
हो तो छट रद्द की जा सकती है । 

appropriately, if the benclits available to the employees under 
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tho said Scheme are enhanced so that the benefits availabic लेबा रखना तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा 
under the Group Insurance Scheme ure more favourable to 
the employees than the benefits admissible linder the said मी कन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट कर । 
Scheme. 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Ingu 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
runce Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 

ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार 
would be payable had employee been covered under the suid उल अधिनियम की धारा 17 की उारा ( 3 - क ) के दण्ड ( क ) 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
hcir nominee of the employee as compensation . 

के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट कर । 
. 8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
ranco Scheme, shall be made without the prior approval of 3 . ममधि- लीमा रकीम के प्राम, जिसके अन्तर्गत 
the Regional Provident Fund Commissioner , Karnataka and 

लेखाओं का रखा जाना , विचरण यों का प्रस्त किया जाना , बीमा 
where any amendment is likely to aflect adversely the interest 
of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारी मंदायो 
shall before giving his approval, give a reasonable opprtu 

आदि भी है , होने वाले मभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया 
nity to the employces to explain their point of view . 
9 . Where , for any reason , the employees of the said estuda 

जाएगा । 
blishment do not remain covered under the Group losurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as alrcady 

____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अन मांदित सामूहिक 
adopted by the suid cstablishment, or the benefits to the 
employees 110cler this Scheme are reduced in any manner , स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमे संशोधन 
the exemption shall be liable to be cancellcd . 

किया जाए , तब उम मंशोधन की तथाकर्मचारियों की बहु 
10 . Where, for any reason, the employer fails to pay the संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के 
premium etc. within the due date, as fixcd by the Life Insil 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to र चार पट्ट पर प्रदशिन करेगा । 
lapsc , the cxemption is liuble to be cancelled . 
11. In case of default, if any made by the employer in 

5 . यदि कोई ताकाचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
payment of preiniun the responsibility for payment ot assu 
rance benefits to the nominces or the legal heirs of deceased गा उत्त अधिनियम की अभी छूट प्राप्त किसी सपन की भविष्य 
miembers who would have been covered under the suid 

निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापना में नियोजित किया 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer. 

जाता है , नियोजक , सामहिक नीमा स्कीम के सदस्य के रूप में 
____ 12. Upon the death of the members covered under the उसका नाम गारन्त दर्ज करेगा और उस की बात आवश्यक प्रीमियम 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 

भारतीय जीवन बीमा निगम को मंवत्त करेगा । 
prompt rayment of the sum assured to the nominee or tho 
icral hours of the deceased member entitled for it and in 
any case within one month from the receipt of claim complete 

6 . यदि माहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उप 
in all respects. 

लब्ध फायद बढ़ाए जाते ह सो , नियजक उक्त रकीम के 
[ No. S- 35014/ 244 / 82- PE. II ( SS. II )] 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदो में ममाचित रूप से खि 
का . आ . 624 : - मैसर्स दिल्ली क्लोथ एण्ड जनरल मिन्स 

की जाने की व्यवस्था करेगा जिगम कि कर्मचारियों के लिए 
कं . लिमिटेड , बाड़ा हिन्द गव , दिल्ली- 110006 ( डी एल 

सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फागदों से 
2294) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 

अधिक अनुकूल हों , जो उक्त सीम के अधीन अनुज्ञेय है । 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधि 7 . मामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
नियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन 

यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम 
छट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ; 

उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा म सन्देय होती , 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन जब वह उन स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय किए विधिक वारिस / नानिशिती का प्रतिकर के रूप में एनों 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की रकमों के अन्दर के दराबर रकम का संदाय करेगा । 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो 
फायदा उठा रह हो ये ऐसे कर्मचारियों का उन फायदों से 8 . सामहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
अधिक अनकल ह जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , प्राशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के 
1976 (जिस इसम इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) बिना नहीं किया जाएगा और किमी संशोधन से कर्मचारियों के 
के अधीन अनुज्ञेय ह 

हिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो यहां , प्रादेशिक 
अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की भविष्य निधि आयक्त , अपना अनुमोदन दने से पूर्व कर्मचारियों 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियवत अनमर देगा । 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 
4255 तारीख 26 - 11 - 1982 के अगसरण मं - और इससे उपा 9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
बद्ध अनसची में विनिर्दिष्ट शता " के अधीन रहते हए , उक्त जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन को . 18 -12- 1985 में तीन बर्ष की अवधि के लिए स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
जिमम - 17 -12 -1988 भी मम्मिलित ह , उक्त स्कीम के सभी स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
उपबन्धों के प्रर्वतन में छट देती है । 

ति सं कम हो जाते है , तो यह छट रद्द की जा सकती है । 
अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के समन्ध में निगोजक दिशिक विमा 10 . यदि किमी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
निधि आय वस दिल्ली को एमी विवरणियां भेजेगा बार एस निगम द्वारा नियारा तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्वाय करने में 


. 
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tho said Scheme are enbanced so that the benofits available 
असफल रहता है , भार पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता 

under the Group Insurance Scheme are moro tavouravle to 
ह तो छट रद्द की जा सकती है । 

the employees than the benefits admissible under the said 

Scheme. 
____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 

7. Notwithstanding anything contuined in the Group Insur 
किसी व्यतिक्रमकशामें , उन मत सदस्यों के नामोनशिती a Scheme, if on the death of an employee the amount 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न दी गई होती 

payable under this scheme be less than the amount that 

would be payable bud employee bocn covered under the said 
तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , वीमा फायचों के संदाय का Scheme, the employer shall pay the diferenço to the legal 
उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

hçir / nomince of the employcous compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
___ 12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य Schemo, shall be made without the prior approval of tho 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , पीमाकृत राशि के हकवार 

Regional Provident Fund Commissioner , Delhi and where 

any amendment is likely to affect adversely tho interost of 
नाम निव शिती / विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय the employees, the Regional Provident Fund Commissioner 
ततपरसा से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण वावे की प्राप्ति 

shall before giving his approval, give a reasonablo oppur 

tunity to the employees to explain their point of view . 
के एक मास के भीतर सनिश्चित करेगा । 

9. Where, for any reason, the employees of the said 

establisbment do not remain covered under the Group Insur 
[ संख्या एस -35014 / 253/ 82 -एस . एस- 2/ पी . एफ- 2 ] 

anco Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 

already adopted by the said establishment, or the benefits to 
New Delhi , the 3rd January , 1986 

the employees under this Scheme are reduced in any manner , 
S . O . 624, Whercas Messrs The Delhi Cloth and General 

the cxemption shall be liablo to be cancellcd . 
Mills Company Limited , Bara Hindu Rao , Delhi- 110006 

10. Where, for any reason , the employer fails to pay the 
( DL/ 2294) ( hercinafter referred to as the said establishment ) 

premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insur 
have applied for exemption under sub - section (2A ) of scction ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 

the exemption is liable to be cancelled . 
Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to aa 
the said Act ) ; 

11. In case of default, if any made by the cmployer in 

payment of premium the responsibility for payment of assur 
And whereas , the Central Government is satisfied that the 

ance benefits to the nominoes or the legal heirs of doceased 
employees of the said establishment are , without making any 

members who would have been covered under the paid 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 

Scheme but for grant of this exemption, shall be that of tho 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 

employer . 
Insurance Schemc of the Life Insurance Corporation of 
India in the nature of Life Insurance which are more favour 

12. Upon the death of the members covered under the 
able to such employees than the benefits admissible under 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall enguro 
the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 

prompt payment of the sum assured to the comince or the 
(hereinafter referred to as the said Scheme); 

Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 

any case within one month from the receipt of clalm 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

com 
rub -section (2A) of section 17 of the said Act and in continua 

plete in all respects. 
tion of the notification of the Government of Inida in the 

[ No. S- 35014 / 253 / 82- PF. II ( SS. II ) ] 
Ministry of Labour , S. O . 4255 dated the 26 - 11 - 1982 and 
subject to the conditions specified in the Schedule annexed 
hereto the Central Government hereby excmpts the said का , आ . 625 : - मैसर्स एसोसिएटर सीमेन्ट कम्पनी 
catablishment from the operation of all the provisions of tho 

लिमिटड पी . आ . 
suid Scheme for a further period of three years with effect 

आखला इण्डस्ट्रियल एस्टट , 
from 18 - 12- 1985 upto and inclusive of 17- 12 - 1988. 

मथरा रोड , नई दिल्ली- 110020 ( डी एल/ 127) (जिसे 
SCHEDULE 

इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
1. The employer in relation to the said establishmçnt shall ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
submit such returns to tho Regional Provident Fund Com 

1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधि 
missioner , Delhi and maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection as the Central Government may नियम कहा गया ह ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन 
direct from time to time. 

छट दिये जाने के लिए आवेदन किया है । 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Goveroment may, from time to time, direct under 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month. .. 

के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 

बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम 
3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Schemo, including maintenance of accounts, sub सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 

उठा रहे है वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनकूल 
accounts , payment of inspection charges etc . shall be burno 
by the employer , 

है जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the इस इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया ह ) के अधीन 
establishments , a copy of the rules of the Group Inşurance 
Scheme is approved by the Contral Government and, as and 

अनु य ह । 
when amended , ilungwith a translation of the salient features 
thereof, in language of the majority of the employees . 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उग 
5. Whereas an employee, who is already a member of the 

धारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
Employces Provident Fund or the Provident Fund of an 
etablishment exempted under the said Act, is employed in भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का आ . 
his establishment, the employer shall immcdiately enrol him 

3936 तारीख 6 - 11 -1982 के अनुसरण में और इससे उपा 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 

बद्ध अन सभी में विनिर्दिष्ट शतां के अधीन रहते हए , उक्त 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

स्थापन का , 27 - 11 - 1985 में तीन वर्ष की अवधि के लिए 
6. The employer shell Arrange to enliame the benefits avail जिमा 25. 11 1088 भी सम्मिलित है , उक्स स्कोम के 
able to the employece under the Groun Insuranco Scheme 

भभी उपबन्धों के प्रवर्तन सेटदती ह । 
appropriately, if the benefits availablo to the employcos under 
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रा 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादशिक भविष्य निधि 
गायक्स , दिल्ली को एसी विवरणियां भेजेगा और एम लखा 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी मविधाए प्रदान करेगा जो 
केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निदिष्ट करे । । 

2 . नियोजक , ऐस निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
भमाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3- क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निदिष्ट करे । 

3 . मामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारो 
संवाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा 
किया जाएगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा स्था अन मांदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की संख्या 
की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचनापट्ट 
पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई एसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया 
जाता ह तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
में उसका नाम तरन्न दर्ज करेगा और उसकी दावत आवश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा । 


असफल रहता है , और पालिसी का व्यपगत हां जान दिया जाता 
है तो छट रद्द की जा सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसो 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्गों नामनिदेशिसियों या 
विधिक वारिसों का जो यदि यह छट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , नीमा फायदों के गंदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किमी सदस्य की मृत्य 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकत राशि के हकदार 
नाम निशिती / विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पर्ण दावे की प्रास 
जं एक मास के भीतर सनिश्चित करेगा । 
[ संख्या एस - 35014 / ( 441 ) / 82 -एस . एम - 2 / पी . एफ . - 2 ] 


S . O . 625 . - Whereas Messrs The Associated Cement Com 
panies Limited. P. O . Okhla Industrial Estate , Mathura Road , 
New Delhi- 110020 ( DL / 127 ) ( hereinafter referred to as the 
sald establishment) have applied for cxemption under sub 
section (2A) of section 17 of the Employces Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) ; 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employces of the said establishment arc , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy . 
ment of benefits under the Group , Insurance Scheme of the 
Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation 
of India in the nature of life insurance which Aro more 
favourable to such employecs than the benefits admissiblo 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 
1976 (hereinafter referred to as the said Scheme); 


6 . यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उप 
लब्ध फायद बढ़ाये जाते है ता , नियोजक उक्त स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समषित रूप से वि 
की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलभ फायदे उन फायदों से 
अधिक अनकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 


Now , therefore, in exercise of the powers conforred by 
sub- section (2A) of section 17 of the said Act and in conti 
nuation of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour, S . O . 3936 dated the 6th November , 
1982 and subject to the conditions specified in the Schedule 
Annexed hcrcto the Central Government hereby exempts the 
sald establishment from the operation of all the provisions 
of the said Scheme for a further period of three yoars willi 
effect from 27th November , 1985 upto and inclusive of the 
26th November, 1988. 


SCHEDULE 


7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी 
पदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन मंदेय रकम 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में सन्वय होती , 
अब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
वधिक वारिम / नामनिर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Delhi and maintain such Accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Govern 
ment may direct from time to time, 


2 . The cmployer shall pay such inspection chargez as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub-section (3A) of section 17 of the said 
Act within 15 days from the close of every month . 


8 . सामहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 
प्रादौशिक भविष्य निधि आयक्त दिल्ली के पूर्व मनमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकाल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , प्राशिक 
भविष्य निधि आयक्त , अपना अनुमोदन वने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यकियक्त अगसर देगा । 


3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme , including maintenance of ac 
counts . submission of returns, payment of insurance premia , 
transfer of accounts, payment of inspection charges etc . 
shall be borne hy the employer . 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उम मामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना का है अधीन नहीं रह जाते हैं , या उस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी रीति 
में कम हो जाते है , तो यह छट रद्द की जा सकती है । 


4 . The employer shall (lisplay on the Notice Board of the 
establishments, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as annroved by the Central Government anil, as and 
when amended , alongwith a translation of the salient fea 
lures thereof. in the language or the majority of the em 
ployees. 


5. Whereas an employee who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment erempted under the said Act is employed in 
his establishment, the employer shall immediately cnrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and nav neres 
sary Premium in respect of him to the Life InHITance Cor . 
poration of India . 


10 . यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन छीमा 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्वाय करने में 
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- _ . - .. -: 
6. The chipluytmlhall dllage to enjalice the britjits 

अनुसूची 
available to the employees under the Group Insurance 
Schemc appropriately , iſ the benefits available in the cm 
ployecs under the syid Sulieme {ll enhanced so that thic ___ 1 . उठल स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादपक, नि 
benefits available under the Group Insurance Scheme arc 

आयुक्त , कर्नाटक को एसी विबर्राणयां भेजेगा और एसे लेखा 
more favourable to the cas es than the liencfils ciclmissi. 
ble under the said Scheme. 

रहमा तथा निरीक्षण के लिए एमी गविधाए दान गाजी 
7 . Notwithstanding uything contained in the Group Insur 

केन्द्रीय मरकार , समय -समय परनिदान कर । 
ance Scheme, if on the deuth of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभार का । माग की 
would be payahlc had employec been covered m er the 
said Scheme, the employer shall pay thc difference to the 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
légal heir /nominee of the employçc as compensation . 

उक्त अधिनियम की धारा 17ी उ - धारा ( 3- क ) के कण्ड ( ) 
। 8 . No amendment of the provisions of the Group Insur के अधीन समय -समय पर निदिष्ट करे । 
ance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Delhi 

____ 3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund लखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बोभा 
Commissioner shall before giving his approval, give a sea 

प्रीमियम का संदाय , लेखागों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों 
sonable opportunity to the employcos to explain their point 
of view . 

मंवाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक वाग 
9. Where , for any reason, the employecs of the said , किया जाएगा । 
establishment do not remain covered under the Group Insur 
ance Scherze of the Life Insurance Corporation of India 

___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशा 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 

धन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
10 . Whore, for any reason , the cmployer fails to pay the की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्था 
premium etc . within the due date, as fixed by the Life Insur 
ance Corporation of India . anul the policy is allowed to पन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करगा । 
lapse, the excmption is liable to be cancelled . 
11. In case of default , if any made by the emplover in 

5 . यदि काई एसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
payment of premium the responsibility for payment of या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी म्थापन की भविष्ट 
assurance benefits to the nominces or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थान में नियोजित किया 
said Scheme but for grant of this excmption , shall be that जाता ह ता , नियोजक , मामूहिक बीमा स्कीम के स्वस्य के रूप 
of the employer. 

में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी लाचन आटश्यक 
____ 12, Unon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 

प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मन्दत्त करेगा । 
prompt nayment of the sum assured to the nominee or the 
Legal heirs of the deceased memher entitled for it and in 6 . यदि मामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उप 
any case within one month from the receint of claim com 
plete in all respects . 

लब्ध फायद बढ़ाये जाते है ता , नियोजक उक्त स्कीम के 
INo. S. 35014 / 441 / 82-PF. II (SS. TI) ] 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूपगेल 

की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
का , आ , 626 : - -मसर्स ग्रेफाइट इंडिया लि . विश्वेशव 

सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फागदों में 
रिया हस्ट्रियल एरिया हवाइट फीड रोड , बंगलौर - 560048 

EिT अनकल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनज्ञेय हैं । 
(कर्नाटक/ 5305) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा 

7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बास के होते हा भी , 
गया ह ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 

यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम 
1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधि 

उस रकम मे कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती , 
नियम कहा गया ह ) की धाग 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन 

जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
छट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ; 

विधि वारिस / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । । 
के कर्मचारी, क्रिपी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 

. 8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन , 
बिना ही . भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम 

प्रादौशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अन माद न के 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्म 

बिना नहीं किया जाएगा और किमी मंशोधन में कर्मचारियों के 
पारियों के लिए ये फायदे उन फायदों में अधिक अनकल हैं जो 

हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभाववा हो वहां , प्रादेशिक 
कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम , 1978 (जिसे इसमें इसके 

भविष्य निधि आयक्त , अपना अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारयों 
पश्चात उक स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनज्ञेय हैं ; 

को अपना दृष्टिकोण समष्ट करने का गक्तियन अामर देगा । 
__ अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
धारा ( 2क ) दवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 

जीवन बीमा निगम की उम मामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसाधना संख्या का . आ . 

स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या उस 
900 तारीख 21 -12- 1082 के अनसरण में और हमसे उपा 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदेकिमी रीति 
बदध अनस वी में विनिर्दिष्ट शमा के अधीन रहते हए . उक्त 

रकम ह जाते है , तो यह छट रद्द की जा सकती है । 
स्थापन को , 12 - 2 - 1985 से तीन कार्य की अवधि के लिए 
जिसमें 11- 2 - 1989 भी ममिलित है . उक्स स्कीम के सभी 10 . यदि किसी कारणांश नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
उपबन्धों के प्रवर्तन सेट दोती है । 

निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में 
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संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत है. 

6. The employer shall arrange to enhall. e the inc.lts 

available to the employees under the Group Insurance 
जाने दिया जाता है तो , छूट रदद की जा सकती है । 

Scheme appropriately , if the benefits available to the em 

ployees under the said Scheme are enhanced so ihat the 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किमो benefits available under the Group Insurance Scheme are 

more favourable to the employees than the benefits admissi 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या 

ble under the said Scheme, 
विधिक वारिमों की जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्स 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायिल ance Scheme, if on the death of an employce the amount 

payable under this scheme be less than the amount that 
नियोजक पर होगा । 

would be payable had employce been covered under the 

said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किमी सदस्य की मृत्य 

legal heir / nomince of the employee as compensation , 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकत राशि के हकदार 8. Nu amendment of the provisions of the Group Insur 

ance Scheme, shall be made without the prior approval of 
नाम निर्देशिति / विधिक दारिमों को उम राशि का संदाय 

the Regional Provident Fund Commissioner , Karnataka 
सत्परता में और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दाय की प्राप्ति 

and where any amendment is likely to affect adversely the 

interest of the employees, the Regional Provident Fund 
के एक मास के भीतर मुनिश्चित करेगा । 

Commissioner shall before giving his anproval. give a rea 

sonable opportunity to the employecs to explain their point 
[ म . एम - 35014 (450 ) / 82 -पीएफ . -2 ( एम . एस . 2) ] 
of vicw . 


S .O . 626 . — Whereas Messrs Graphic India Limited , 
Visvesvaraya Industrial Area, White Field Road , Bangalore 
560048 ( K - N / 5305 ) ( hereinafter referred to as the said cstab 
lishment) have applied for exemption under sub - section (2A ) 
of section 17 of the Employees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hercinafter 
referred to as the said Act ) . 


9 . Where. for any reason , the employees of the said 
estallialıment do not remain covered under the Group Inşur 
unce Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
29 already adopted by the said establishment, or the bencfits 
to the emnloyees under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled, 

10 . Where , for any reason , the emnlover fails to roy the 
premiunt etc , within the due date, as fixed by the life Insur 
ance Corporation of India and the nolicy is allowed to 
lapse, the cremption is liable to be cancelled . 


And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of preinium , in enjoy 
nient of benefits under the Groun Insurance Scheme of the 
Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation 
of the India in the nature of life insurance which are more 
favourable to such employees than tho benefits admissible 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 
1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme ) ; 


Now , therefore , in exerciso of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and in contin 
nuation of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour, S . O . 900 dated the 21st December, 
1982 and subject to the conditions specified in the Schedule 
annexed hcrcto the Central Government hereby exempts the 
said establishment from the oneration of all the provisions 
of the said Scheme for a further period of three years with 
effret from 12th February , 1986 upto and inclusive of the 
11th February. 1989 . 

SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said cstahlishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Karnataka and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Govera 
ment may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time. dircct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said 
Act within 15 days from the close of every month. 


11 . In case of default. if any maar hy the emrlover in 
payment of premium the responsibility for revenant of 
assurance benefits to the nominees or the lont heirs of 
derraced member who woulit have heen course rinder the 
said Scheme hut for grant of this excmption , shall he that 
of the employer. 

12 . Unon the north of the monthera correren onder the 
Share the life Inovranne fornguninn of Trutn rholt rajina 
rrornt navment of the om need tn the rrr-inon or the 
Tegal heirs of the daregend memher entitled for it and in 
nov case 11, 1hin one month from the receint of raim rom 
plete in all resnects. 

No. S. 350141450 / 82 -Pr I" ( . D 
का . आ . 627 . --रासन टमटाहल गि 
लि . पा . बाक्स नं 288 . बडोदा (गजगत / 4578 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात सत्स स्थान कहा गया है । 
ने कर्मचारी निर शोर जीर्ण राध सीनियम 
1952 (1952 का 19 ) उसे इसमें इसके सात र rfr. 

f r 
कहा गया ह ) की भाग 17 की उपधारा ( 22 ) के अधीन 
छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय गरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदय विका 
बिना ही . भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीम " - 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और से . 
चारियों के लिए ये फायदे उग फायदों से अधिक क . 
कर्मचारी निक्षेप सहन्तु बीमा स्कीम , 1978 से ICC- -- 
पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनशेट हैं : 

अत : केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधाग 
धारा (2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना और र 
मरकार के श्रम मंत्रालय की अधिस्सना मंख्या का सा .. " 
नारीख 23 - 12 -1982 के अनमरण में और इससे उपद्ध समनी 
में गिनिर्दिष्ट श्तों के अधीन रहने ए , उत्तर को . 
12 - 2-1986 से सीन वर्ष की अ के लिए जिसमें 11- 7. 1000 
भी मम्मिलित है , उक्त स्कीम के सभी उाबन्धों के उर्स से हट 
देती है । 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme. including maintenance of ac 
counts. submission of returns, navment of insurance premia , 
transfer of accounts payment of inspection charges etc . 
shall be horne by the employer . 


4 . The cmnloyer shall disnlay on tho Notice Board of the 
establishments, acony of the rules of the Groun Insurance 
Schenie as annsoved hy the Central Government and , as and 
when amended. alongwith a translation of the salient fea 
tures thercof, in the language of the majority of the em 
ployees . 

5 . Whereas in imployce , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fiind of an 
establishinent ciemnted under the said Act, is employed in 
his establintiniest the emplover shall immediately cnrol him 
ANA mporher of the Groun Insurance Scheme and nay neces 
car nrrrmir --, in respect of him to the Life Insurance Cor 
foration of India , 
1493 GI189 - 7 
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[ PART II - SEC. 3( ii )] 


अगली 
1 . उका स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आया , गुजरात को ऐमी विदरणियां भेजेगा और एम 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मविधाए प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक माग की 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3- क ) के मण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 
____ 3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का सदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभागं का 
मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा 
किया जाएगा । 


निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रोमियम का संपाय करने म 
अगफल रहता है , तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है 
तो छट रदद की जा सकती है । 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदा में किए गए किमी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या 
विधिक वारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती मो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , सीमा फायदो के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किमी मदम्र की मृत्य 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकत राशि के हकदार 
नाम निर्देशिनि /विधिक वारिमों को उस राशि का संदाय 
मातारता से और प्रत्येक दशा म हर प्रकार से पूर्ण मावे की प्राप्ति 
एक माम के भीना मनिश्चित करेगा । 

__ [ सं . 350 14 ( 457) / 82 - पी . एफ . - 2 ( एस . एम . 2) ] 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अगमोदित बीमा सीम 
के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमं संशोधन किया 
जाए , तम उम मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या 
की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सचनापट्ट 
पर प्रदर्शित करेगा । 


S . O 627 . - Whereas Messra Sussav Textiles Bearings 
l.imited, P . B. No . 286. Baroda - 390001 ( GJ / 4578 ) ( hercin 
after referred to as the said establishment ) have applied 
for cxcmption under sub -section (2A ) of section 17 of the 

mployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act 1952 ( 19 of 1952 ) ( hercinafter referred to as the said 
Act ). 

And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are, without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Schemo of the Life Insurance Corporation 
of the India in the nature of life insurance wlich are more 
favourable to such employees than the benefits admissible 
unilor the Employees Deposit linked Insurance Scheme . 
1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme ); 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub- section (2A) of section 17 of the said Act and in con 
tinuation of the notification of the Governinent of India 
in the Ministry of Labour , S . O . 917 dated the 23rd Deceni 
her , 1982 and subject to conditions specified in the Sche . 
lule annexed hereto the Central Government hereby er 
empts the said establishment from the operation of all the 
provisions of the said Scheme for a further period of three 
years with cffect from 12th February, 1986 Lipto and in 
clusive of the 11th February , 1989 . 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविप 
निधि का पहले ही मदस्य है , उसके स्थान में नियोजित किया 
जाता है तो , सयोजक , माहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
में उसका नाम तरन्न दर्ज करेगा और उसकी बाकता आवश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायय बढ़ाये जाते है ता , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित में 
यदिध किये जाने के व्यवस्था करगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन फायद उन फायदों गं 
अधिक अनकल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनज्ञेय हो । 

7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी 
यदि किमी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन 
संदय रकम उस रकम में कम है जो कर्मचारी को उस 
दशा में मंदय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो 
नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिम / नाम निशिनी को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्सर के बराबर रकम का 
मंदाय करेगा । 

8 . मामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादशिक : विष्य निधि आयक्त गजगत के पूर्व अनुमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी मंशोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , वहां प्रादे 
शिक भविष्य निधि आयक्त अपना अनमोदन देने में पर्न 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का क्लियरत 
अवमर देगा । 

9 . यदि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उम माठिक बीमा म्कीग के , जिम 
स्थापन पहले अपना चका है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
म्फीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
रीति में कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद की जा सकती है । 
10 . गदि किमी कारणवश , निगोजक भारतीय जीरन नीमा 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit sucli returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Gujarat And maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 

2 . The employer sliall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time. direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month . 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of ac 
counts , submission of returns, payment of insurance premia , 
transfer of accounts, payment of inspection charges ctc . 
shall be borne by the employer . 

4 . The cmuloyer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a cony of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government anil, ag and 
whenomeniled , alongwith a translation of the Valient fca 
tures thereof, in the language of the maiority of the cm 
ployees 


5 . Whereas an cninloyec , who is already member of 
the Emplovees Provident Fund or the Provident Funil of an 
establishment exempted under the said Act is emnloved in 
Is establishment . the emplover shall immediatelv enrol hina 
:15 ) memihrs of the Groun Insurance Scheme ind nay there 
V norpiim in respect of him to the Life Insurance Cor . 
nylion of Initin , 
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6 . The employer shall arrange to enhance the benelits 

अनुसूची 
available to the employees under the Group Insurance 
Schenne appropriaiely , iſ the benefits available to the cm 
ploycey under the said Scheme arc enhanced so that the ___ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
benefits available under the Group Insurance Scheme ore 

निधि आयुक्त , मध्य प्रदेश को एमी विवरणियां भंजेगा और प्रेम 
more fuvourable to the employecs than the benefits admissi 
blc under the said Scheme. 

लेखा रांगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा 
7. Notwithstanding anything contained in the Group Insur जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट कर । । 
ance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 2 . नियोजक , ऐस निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माग की 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय भरकार , 
legal heir , nomince of the employee as compensation . 

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3 - क ) के रूण्ड ( क ) 
8 . No amendment of the provinions of the Group Instir के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
ance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Gujarat 
and where any amendment is likely to affect adversely the 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मं , जिसके अन्तर्गत 
interest of the employees, the Regional Provilent l und 

लेखाओं का रखा जाना विवणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
Commissioner shall before giving his approval, give a leit 
sonable opportunity to the cmployees to explain their point 

प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारो का 
of vicw . 

गंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा 
9 . Where , for any reason , the employees of the said किया जाएगा । 
establishment do not remain covered under the Group Insuit 
ance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
is already dopied hy the said establishment, or the benetits 

___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित बीम 
to the employees under this Scheme are relucou in any स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया 
manner , the elemption shall be liable to be cancelled . 

जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या 
10 . Where . tor any reason , the employer fails to pay the 

की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के भूचनापट 
premium ctc . wikin the due date . us fixdi by the life Insur 
ince Corporation of India , and the policy is allowed to पर प्रदर्शित करेगा । 
Jupsc , the exemption is liable to be cancelled . 

11, In casc of default, if any made by the employer in _____ 5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
payment of prenuum the responsibility for payment of 

या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किगी स्थापन की भविष्य 
assurance benefits to the nominees or the legal heil s of 
deceased members who would have been covered under the निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थान में नियोजित किया 
said Scheme but for grant of this exemption , shall he that 

जाता है तो , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
of the employer . 

में उसका नाम तुरन्त दर्ज करगा और उसकी लागत आवमा 
12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme thic Life Josurance Corporation of India shull ensure 

प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा । 
prompt payment of the sum assured to the comince or the 
legal heirs of the deceased member cntitled for it and in 6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
any canc within one month from the receipt of claim com 
plete in all respects . 

फायद बढ़ाये जाते हो तो , नियांजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
____ INo. S. 35014 /457/ 82-PF. II (SS. II) ] 

अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से 

दिध किये जाने के व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
का . आ . 628 . -- मसर्स मध्य प्रदेश राज्य को 

के लिए सामूहिक दीमा स्कीम के अधीन फायद उन फायदों से 
इन्डस्ट्रीज डिवैल्पमन्ट कपारशन लिमिटेड , 3 मंजिल . 

अधिक अनकल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनय ह । । 
पंचानग , मालवीय नगर , भोपाल ( मध्य प्रदश/ 1 536 ) 
(जिसं इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया ह ) . . 

- 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 

यदि किसी कर्मचारी की मस्त्य पर इस स्कीम के अधीन 
1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधि 

संदय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस 
नियम कहा गया ह ) की धारा 17 की उपधाग ( 2क ) के अधीन 

दशा में संदय हाती जब वह उक्त स्कीम के अधीन हाता ता 
छट दिये जाने के लिए गावंदन किया है । 

नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निशिती को 
__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन प्रतिकर के रूप में दानों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 
के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए संदाय करेगा । 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदै उठा रहे है और ऐसे कर्म 

8 , गामहिक बीमा ग्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
पारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अनकन है जो 

प्रादशिक भविष्य निधि आयका मध्य प्रदेश के पूर्व अनमोदन के 
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीम स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके 

मिना नही किया जाएगा और जहां किमी संशोधन में कर्मचारियों 
पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अन् शेय है ; 

के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , वहां प्राद 

शिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनमोदन देने में पर्व 
अन : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप 

कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का गक्तियक्त 
धारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत अवमर देगा । 
सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 908 
तारीस 21 -12 - 1982 के अनमरण में और इससे उपाबद्ध अन सभी ____ 9 , यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
में विनिर्दिष्ट शनों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को , जीवन बीमा निगम की उम मामहिक बीमा रकीम के , जिसे 
12- 2 - 1986 में तीन वर्ष की अवधि के लिए जिमम 11- )- 81 ) स्थापन पहले अपना का है , अधीन नहीं रह जाते है , या इस 
भी सम्मिलिन , उकास्कीम के सभी उपयों के प्रवर्तन घट नीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले हायदे कि. मी 
दंती है । 

गति से कम हो जाते है , तो यह छूट रदद की जा सकती है । 


- - - - - - 
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10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा This establishincat, the einployer shall immediately enrol hin 

Ho u nCWUCT VI u Vivun uusulance Scutule # 4 Day recos 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में 

Sudry picwlw ill I ospe UE 111 LU Lc Lite insurance cor 
असफल रहता है , और पालिमी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है । 

Pudisun ol India, 
तो छूट रद्द की जा सकती है । 

6 . The employer shall arrange to calunce ihe beacus 
Available 10 me einployces under the uroup Insurance 

Jivine Propilanely , If nc bcnellis availabic to ino cil 
11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 

pavydu uuuci tue Said Scricue arc en auce so that the 
व्याटिकन की दशा म , उन मत सदस्यों के नामन्देि शितियों या UCM111) available under the Group Insurance Scicnic 204 

luule lavuuiduic 10 ulc employees inan ic vencus adiniss ! 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उका 

vie under uc sala bcneime. 
स्कीम के अन्तर्गत होते , पीमा फायदा के संदाय का उत्तरदायित्व 1 . INuwituistanding anything contained in the Group Insur 
नियोजक पर होगा । 

Huve Sculeuc, II ou 140 wall of an omployce the amount 
Phyuvid unuer is scacuje bo less than the amount that 

Would Dc payauld had croployee been coverca unacr the 
12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य 

said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
होने पछाशीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार Tegul neif , Dunce of to eluployee as compensation . 
नाम निर्देशित/ विधिक वारिसों को उस राशि का सदाय 8 . NO amendment of the provisions of the Group Insur 
ता.परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति 

ance scneline , shall be made withoul ine prior approval ot 

the Kcynul provident Fund Commissiouer, Madhya Frauesh 
के एक मास के भीतर गनिश्चित करेगा । 

and Walc e any amendment is likely to atlect auverscly the 

Interest of the cmployees , the kesional Provident fund 
[संख्या एस - 35014( 360) / 82 - पी . ए . 2( एस . एस . 2) ] 

( oinmissioner shall belore giving his approval, give a rea . 
sonavle opportunity to the employees to explain their point 

of vicw . 
S . O . 628 . — Whercag Messrs Madhya Pradesh State Agro 

9 . Where , for any reason , the cmployees of the said 
Industries Development Corporation Limited , 3rd Floor , 
Panchanan , Malaviya Nagar , Bhopal- 3 (MP / 1636 ) (herein 

cslaplishueat do not remain covered unuer thic Group Insur 
after referred to as the said establishment) have applied 

ance Scheue vf the Life Insurance Corporation of India 

as already adopted by the said establishment, or the benetits 
for exemption under sub -section ( 2A ) of section 17 of the 

to thc cmployees under this Scheme are reduced in any 
Employees Provident Funds and Miscellancous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said 

manner, thc exemption shall be liable to be cancelled . 
Act). 

10 . Whiere , for any reason , the employer fails to pay tho 
premium etc , within the due date , as lixed by the Life Insur 

ance Corporation of India , and the policy is allowed to 
And whcrcas, the Central Government is satisfied that 
the employecs of the said establishment are, without making 

lapso, the exemption is liable to be cancelled . 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 

11 . In case of default, if any made by the cmployer in 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the payment of premium the responsibility for payment of 
Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
of the India in the nature of life insurance which are more deceased members who would have been covered under the 
favourable to such employees than the benefits admissible said Scheme but for grant of this exemption shall be that 
under the Employecs Deposit Linked Insurancc Schieme, of the employer. 
1976 ( hereinafter referred to as the said Scheme ) ; 

12 . Upon the death of the members covered under the 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

prompt payment of the sum assured to the uomince or the 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and in conti 
nuation of the notification of the Government of India in 

Legal heils of the deceased member entitled for it and in 

any case within one month from the receipt of claim com 
the Ministry of Labour , S. O . 906 dated the 21 - 12 - 1982 
and subject to the conditions specificd in the Schedule an 

plete in all respects. 
nexed hereto the Central Government hereby cxcmpts the 

No. S. 35014/ 360 / 82-PF. II (SS. II )] 
said establishment from tho operation of all the provisions of 
tlic said Scheme for a further period of three years with का , आ . 629 . - मसर्म डेली कालेज , इन्दोर ( मध्य प्रदेश ) 
effect from 12th February , 1986 upto and inclusive of the 

( एम . पी . / 3973 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन 
11th February , 1989 . 

कहा गया ह ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
SCHEDULE 

अधिनियम , 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 

पश्चात उक्त अधिवियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

उपधारा ( 2क ) के अधीन छट दिए जाने के लिए आवेदन किया 
missioner, Mudhya Pradesh and maintain such accounts and 
provide such fac lities for inspection as the Central Govern . 
Tent may direct from time to time. 

__ और केंद्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
. en. al Government may , from time to time, direct under 
cla : c ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said 

पिनाही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम 
Act within 15 days from the close of every month . 

के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे है वे ऐसे 
3. All expenses involved in the Administration of the 

कर्मचारियों को उन फायदो से अधिक अनकल है जो उन्हे 
Cirop Insu ance Scheme, includir 2 maintenance of ac कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके 

n s, submission of returns , payment of insurance premia , 
1 fer of accounts. payment of inspection charges etc . 

पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ; 
hall be borne by the employer. 

अत कन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
The employer shall display on the Notice Board of the 

उपधारा ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
esalilishment, a copy of rules of the Group Insurance 

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . गा . 
Schemc as anrroved by the Central Government and , as 10 
when amen :led, alongwith a translation of the salient teg 915 तारीख 23 -12-1982 के अनुसरण में और इससे उपानव अनुसूची 
trises thereof, in the language or the majority of the çm में विनिर्दष्ट शतों के अधीन रहते हए , उक्त स्थापन को , 
ployecs. 

12 -2 -88 से तीन वर्ष की अवधि के लिए . जिसमें 11- 2- 89 भी 
s Warrras an employee . who is already a member of सम्मिलित है , रस्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
the Employces Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed In 

देती है । 
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. भारत का राजपत्र . फरवरी 5, 1986/ गाम , 1907 
- - - - - . . - - - --- -- - . - - - - - - - - -- - - -- - - - - - -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - :. . - - - - 
अनुसूची 

10 . यदि किमी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संवाय करने में 
निधि आयक्त , मध्य प्रदेश को एसी विवरणियां भेजेगा और एरा 

असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी सविधाए प्रदान करेगा 

है तो छूट रद्द की जा गकती है । 
जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किमी 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक माग की व्यतिक्रम. की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निशितियों या 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , विधिक वारिसों को जो गदि यह टूट न दी गई होती तो उक्त 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3- क ) के खण्ड ( क ) स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के मंदाय का उत्तरदायिल 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट कर । 

दियोजक पर होगा । 
3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन म , जिसके अन्तर्गत 

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 

होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार 
प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारो का 

नानिदेशिशी / विधिक वारिमों को उस राशि का संदाय तत्परता 
संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा 

स और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक 
किया जाएगा । 

माम के भीतर मनिश्चित करेगा । 
4 . नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित मामूहिक 

[ सं . एस - 35014 (463) /82- पी . एफ . -2 (एस . एस -2) ] 
पीमा स्कीग के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनम संशोधन 
किया जाए जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 

S. O . 629 . - Whereas Messrs The Daly College, Indore 
बाहुसंख्या की भाषा में उसकी मध्य बानों का अनुबाद स्थापन ( MP ) ( MP / 39737 ( 1herciuafter referted to as the said esta 
के सूचना पट पर प्रर्दाशत करंगा । । 

blishment) hare applied for exemption under sub -section 
( 2A ) of section 17 of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , ( herein 
5 . यदि कोई एसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 

after referred to as the suid Act ) . 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन का 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य ह उसके स्थापन में नियो the cmployees of the said establishment are , without making 
जित किया जाता है तो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 

any separate contribution or payment of premium , in enjoy 

ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करगा और उसकी Life Insurance Corporation of India in the nature of life insur 

ance which are more favourable to such employees than the 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबल 

bencfits admissible under the Employees Deposit Linked 
करगा । 

Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the said 

Schemc) ; 
6 . यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

Now , therefore , inxercise of the powers conferred by 
उपलब्ध फापद बढ़ाय जातहतो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन sul -Section ( CA ) of section 17 of the said Act and in con 

tinuation of th : notification of the Government of India 
कर्मचारियों को उपलब्ध सममित रूप से वृद्धि की जा की 

in the Ministry of Labour, S . O . 915 dated the 23 - 12- 1982 
व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा and subject to the Onditions specified in tho Scheclufe 00 

nexed hereto . the Central Government hereby crempts the 
स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनकल 

said establishment from the opeiation of all the provisions 
हो जो उक्त स्कीम के अधीन उपलब्ध फायद उन फायदों से of the suid Scheme for a further period of three years with 

effect from 12 - 2 -1986 upto and inclusive of the 11 - 2 -1989 . 
अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । । 

SCHEDULE 
7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के हात हाए भी 

1. The employer in relation to the said astublishment 
यदि किसी कर्मचारी की मस्थ पर इस स्कीम के अधीन shall subinit such returns to the Regional Provident Fund 
संदाय रकम उम रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 

Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts 

and provide such facilities for inspection , as the Central 
में संदय हाती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , निया 

Government may direct from time to time. 
जक कर्मचारी के विधिक वारिग / नाम निर्देशिती को प्रतिकर 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मदाय Central Government ray , from time to time, direct under 
करंगा । 

clause ( a ) or sub -section (3A ) of section 17 of the gald 

Act within 15 days from the close of every month . 
8 . मामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 3 . All expenses involved in the administration of the Group 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के Insurance Scheme, including maintanance of accounts, sub 

mission of returns , payment of insurancc preoria , transfer 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी मंशोधन से कर्मचारियों 

of accounts, payment of inspection charges ctc . shall be 
के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक borc by the employer, 
भविष्य निधि आयक्त अपना अनमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों ____ 4. The employer shill display on the Notice Board of 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

the establishment i copy of the rules of the Group Insu 
rance Schenle is approved by the Centruf Govcrfiinent and , 

as ind when amended , alongwith a translation of the salient 
9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय features thereof, in the language or the majority of the 

employees. 
जीवन बीमा निगम को उम सामहिक बीमा स्कीम कं , जिसे 
स्थापन पहले अपना घका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 5 . Whereus in comployce , who is already a member of the 

Einiployees Provident Fund or the Provident Fund or AD 
स्कीम , के अभील कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 

establishment exempted ufidot the said Act, to employed to 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह ट रद्द की जा सकती है । hje establishment, the employer shall Immedlately corol htm 


638 


"THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15, 1986 ;MACHA 26 , 1907 


[Part I-- Suc. 3 ( 1)] 


. . 


: 


: 


स्थापन को , 12- 2 - 1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
जिसमें 11 - 2 - 1989 भी सम्मिलित है , उक्स स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 


as a moober of the Group Insurance Scheme and pay 
nçccesary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India , 

6 . Tho employer whall arrange to enhance the benefits 
Available to the employees under the Group Insurance 
Schery appropriately , iſ the bencfits available to the emp 
loyees liider the said Scheme aro enhanced po that the 
benefits available under the Group Insurance Schemo 410 
more favourable to the employecs than the tenents admis 
sible under he said Scheme. 

7. Notwithstanding anythiog contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payablc under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employoe becn covore under the 
said Scheine, the cniployer shall pay the difference to the 
legal heir /nomines of the employee as conensation 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, sh ; i l he made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Madhya Pradesh 
and where any amendment is likely to offect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a rea 
sonable opportunity to the employees to explain their point 
of view . 

9 . Where, for any reason , the employees of the said esta 
blishment .do not remain covered under the Group Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
29 already adopted by the said establishmen , or thu beno 
fits to the employces under this Scheme are reduced in any 
Danner, the cxeniption shalj be liable to be cancelled . 

10 . Where, for any reason , the employer fails to pay the 
premium ctc. within the duc date , ag fixed by the Life In 
Murance Corporation of India , and thc policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of defauſt, if any mado by the cmployer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
Hssurance benefits to the noininces or the legal heirs of de 
ceased mornhers who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , sball be that 
of the employer . 

12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India ghall co 
sure prompt payment of the sum assured to the noniineo or 
the Legal heirs of the deceased member entitled for it and 
In any case within ono month from the receipt of claim 
complete in all respects . 

[ No. S. 35014 / 463 / 82- PF. II ( SS . II )] 


alover. 


अनुसभी 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयक्त , गजरात का एसी विवरणयां भेजेगा ओर एसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट कर । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( ३- क ) हे खण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन म जिसकं अन्तर्गत 
लेताओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का उन्तरण , निरीक्षण प्रभारी का 
संदाय आदि भी हो , होने वाले सभी ध्ययों का वहन नियोजक 
द्वारा किया जाएगा । 

4 . नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बह संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद संस्थान 
के सूचना पट पर प्रर्दाशत करगा । 

5 . यदि कोई एसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन का 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियां 
जित किया जाता है तो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
माबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदत्त 
करेगा । 

6 . यदि सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो नियोजक उक्त स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सममित रूप से 
वद्धि की जाने की व्यवस्था करगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायद उन 
फायदों से अधिक अनकल हों जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मस्य पर इस स्कीम के अधीन 
संदय रकम उस रकम से कम हो जो कर्मचारी का उस दशा 
मं मंदय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियो 
जक कर्मचारी के विविध वारिस/ नाम निद शिती का प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय 
करंगा । 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपन्धों में कोई भी मंशोधन , 
प्रादौशिक भविष्य निधि गायक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के 
दिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किमी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो , वहां प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अमर देगा । 

. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
नीयम बीमा निगम की उस सामूहिक पीमा नीम , रिमे 
स्थापन पहले अपना पका ह अधीन नहीं रह जाते हा या इस , 


का . आ . 630 : -- मैसर्स -सुसन टेक्सटाइल बियरिंग 
लिमिटेड पो . मोक्स नं . 288 बड़ौदा - 39000 (गजरात/ 4808 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्स अधि 
नियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन 
छट दिये जाने के लिए पादन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रह ह और एसे 
कर्मचारियों के लिए ये फागदे उन फायदों से अधिक अनकुल है । 
जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनशेय हैं ; 


__ अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) दवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए आर 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 
914 तारीख 23 - 12 - 1982 के अनुसरण में भार इसस उपा 
गदर ममममी में बिनिदिष्ट शता " के अधीन रहते हए, उक्त 


p 
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भीगी भीग मारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
रीति में कम हो जाते है , तो यह रदद की जा सकती है । 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम याग नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 
गंदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो 
जाने दिया जाता ह ता छट रद्द की जा सकती है । 

11 . नियोजक दाग प्रीमियम के मंदाय में किए गए किसी 
ध्यासक्रम की दशा में , उन मर सदस्यों के नाम निर्देशिसियों या 
विधिक बारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उवा 
स्कीम के अन्तर्गत होते , पीमा फायदों के मंदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसो मदम्य 
की मत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमार राशि 
कहकदार नाम निशिती / विधिक वारिमों को उस राशि का 
मन्दाय तत्परता सं और प्रत्येक दशा में हर प्रकार में पर्ण दावे 
की प्राप्ति के गारः के भीतर सनिचित करेगा । 


his establishment, the umpisyer 691] 120 dately onrol hio 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary prentitim in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

1. The temalosar shall Thange to cnhance the bonofits 
available to the cmployees linder the Group Insuranco 
Scheng appropriately , if the benefits available to tho emp 
loyces under the said Scheme are crhanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees that the benefits admis 
sible under the said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employce the amount 
payable under this scheme he less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
hid Schome, the employer shall pay the difference to the 
legal hcir / nomince of the cmployee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Ingu 
rance Scheme, shu11 he made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund , Commissioner , Gujarat 
and where any andment is likely to affect adversely the 
interest of the cmployecs , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a run 
sonable opportunity to the employees to explain their point 
of vicw . 

9 . Where, for any reason , the employees of the said cota 
blishnient do not remain covered under the Group Ingu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopied by the said establishmeut, or the beno 
fits to the employers under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled , 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay tbo 
premium etc . within the duc date , 29 fixed by the Life In 
Surance Corporation of India . and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled , 

11. In case of default , if any made by tho employer in 
nayment of premiun the responsibility for payment of 

surance benefits to the nominees or the legal heirs of de 
eased members who would have been covered under the 
Snii Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 

12 . Unon this degth of the members covered under the 
Schemç the Life Insurance Corporation of India shall en 
cure prompt payment of the sum assured to the nominee or 
1 1c Legal heirs of the deceased member entitled for it and 
in any case within one inonth from the receipt of claim 
complelo in all respects . 

[ No. S- 350141460/ 82 -PF. II ( SS.II ) ] 


[ मं . एम - 35014 ( 460 ) / 82 - पी . एफ- 2 ( एस . एम . - 2 ) ] 

S. O . 6,30 .-- Whereas Messrs Sussun Textiley Bearing 
I inited. P . B. No. 282, Raroda- 300001 ( GT / 4808 ) ( herein 
after referred to us the caid establishment ) have applied for 
cuemption under sub-section ( 2A ) of section 17 of the 
Fmplovecs Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said 
Act ) . 


And whereas , the Central Government is satisdiell that 
the employees of the said establishinent aic , withou making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of ibe 
I ife Insurance Schenic of the Life Insurance Co : poration of 
India in the nature of Life Insurance which are more favour 
able to such employecs than the benefits admissible under 
the Employees Deposit I inked Insurance Scheme, 1976 ( here 
inafter referred to as the said Scheme); 

Now , therefore, in excrcise of the powers conferied by 
sub -section (2A ) , of section 17 of the said Act and in con 
linuation of the notification of the Government of India in 
the Minisry of labour. S . O . 914 daled the 23-12- 82 and 
subject to the conditions specified in the Scbe lule annexed 
hercto the Central Government hereby exempts the said 
establishment from the operation of all the provisions of 
the said Scheme for a further period of three years with 
effect from 12 - 2 - 1986 upto and inclusive of the 11 - 2 - 1989 . 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said eslablishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissione !, Gujarat and maintain such accounts 
and provide such fircilities for inspection as the Central 
Government may incci froni time to time. 

2 . The cnployer shall pay such inspection charges as the 
Centrul Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 31 ) of section 17 of the said 
Act within 15 dav s from the close of every month . 

3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme . including maintenance of accounts . suh 
mission of returns, payment of insurance premi , transfer 
of accounts. payment of inspection charges ctc. shall he 
horne by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishments , a copy of the rules of the Group Insi 
Lance Scheme ty inproved by the Central Government and . 
ag and when amended , alongwith a translation of the salicut 
featwes thereof, in the language or the majority of the 
cinnlovecs . 

5 . Whorcax 1 cm loyce, wbo is already a member of the 
Emplovees Provident Funct or the Provident Fund of an 
establishment excmpied under the salel 4 : 1, jy employed in 


का . आ . 631 : - मसर्म भारत फोर्ज कम्पनी लिमि . 
टेड , मुन्धरा पने - 411001 (एम . एच . / 8004 ) 
(जिसे इसम इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि र प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 (1952 का 19) (जिम हममें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधाग ( 2क ) के 
अमीन छट दिये जाने के लिए आठदन किया है । 
__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संवाय किए 
जिता हो , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की 
मामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा 
उठा रह है . एम कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक 
अनकल हज उन्हीं कर्मचारी निक्षेप मह बद्ध बीमा स्कीम , 
1976, (जिसे इमाइसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है के 
अधीन अनज्ञेय है । 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
भारत सरकार के श्रम मंगलर की अधिसूचना संख्या का . आ . 
744 तारीण 18- 12 - 1932 असर में और इससे उपाय 
अनमी में लिनिट के बधीन रहते हए , उक्त 


अन मेची 
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इमसे उपाबद्ध अनसची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हए , स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी रीति 
उक्त स्थापन को , 29- 1- 1986 से तीन वर्ष की अभि के लिा गेकम हो जाता है , तो यह छट रदद की जा सकती । 
जिम 28- 1 -1989 भी सम्मिलित ह , उपस काम के भी 
उपजनी के प्रवन मे र देती है । 

10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है , और पालिमी व्यागत हो जाने दिया जाता है 

तो , छट रद्द की जा सकती है । । 
1 . उक्त स्थापन के सामन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आराक्त , महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐम ____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किमी 
लेला रवेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी सविधाएं प्रदान करेगा व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या 
जो केन्द्रीय गरकार , समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

विधिक वारिमों को जो यदि , यह छट न दी गई होती तो उक्त 

स्कीम के अन्तर्गत होते , नीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माग भी 

नियोजक पर होगा । 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उच्न अनियम की धारा 17 की उप - धारा ( ३- क ) के दण्ड ( क ) 

___ 12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किमी सदस्य की मत्य 
के राधीन समय- समय पर दिष्ट करे । 

होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृता राशि के हकदार 

नाम नि गिती विधिक वाग्मिों को उस राशि का संदाय 
3 . मामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिगके अन्तर्गत 

तत्परता में और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पर्ण दावे की प्राप्ति 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रम्नत किया जाना , बीमा एक मार के भीतर निश्चित करेगा । 
प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों 

[ म . एस - 35014 (368 )/ 82 - एफ - 2 ( एम एम - 2) ] 
का मंदाय आदि भी है , होने वाले मभी व्ययों का वहन नियोजक 
द्वारा किया जाएगा । 

S . O . 631, - Whereas Messrs Bharat Forge Company Limia 

led , Mundhovn , Pune-411001 (MH / 8004 ) ( hereinafter re 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित माहिक 

ferred lu is the cul establishment) have anplied for excm 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमं ntion under sub -section (2A ) of section 17 of the Fmp 

India in the nature of life insurance which are more 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारिगों 

1952 ( 19 of 1952 ) , (hereinafter referred to 74 the 82111 
की वह संख्या की भाषा में उसकी मुख्य दातों का अनबाद , म्यापन Act ) 
के मचनापट्ट पर प्रर्दाश्त करगा । । 

And wherms. The Central Government is satisfied that 

sub -section (24 ) of section 17 of the suid Act and in conti 
5 . यदि कोई एसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का nonce of tho notiſation of the Government of India in the 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य 

Ministuv of Labour , S . O . 744 dated the 18th December , 

1982 and subject to the conditions specified in the Schedule 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया innexed hereto the Central Government hereby exempts the 
जाता है तो , नियोजक , मामहिक दीमा स्कीम के सदस्य के माप 

saill establishment from the oneration of all the provisions 

of the said Scheme for a further period of three vears with 
में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी वापत आवश्यक effect from 29 - 1 - 1986 upto und inclusive of the 28 - 1 - 1989 . 
प्रीमिर म भारतीय जीवन बीमा निगम को मन्दत करेगा । 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

suh -section (2A ) of the said Ast and in continuation of the 
6 . यदि माहिक स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

notification of the Government of India in the Ministry of 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के Iahur . S . O 744 dated the 18 - 12- 1982 and Chiect o the 

conditions Shecified in the Schedule annexed hereto the 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध मायदों में मगचित रूप मे द्धि 

Central Ciovernment hereby exemnts the sale esta hilshmänt 
की आने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए from the oreration of 311 the provisions of the said S hemo 
मामुहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में 

for a firhcr reriod of three vears with effect from 29- 1 - 1986 

upto and inclusive of the 28- 1 -1989 . 
अधिक अन कल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनज्ञेय हैं । 

SCHEDULP 
7 . गामहिक मीमा म्कीम में किमी बात के होते हा भी . 

1 The cmolynur in relation to the said establishment 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन गंदेय रकम shall submit sich returns to the Regio011 Provident Fund 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में मन्देय होती , 

( ominissioner , Maharashtra and maintain Sucl Eccounts 

and provide yuh facilities fos inspection as the Central 
जब वह उक्त टहीम के अधीन होता तो , नियोगक कर्मचारी के Gorcomment my direct from time to time. . 
विधिक वारिम / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के हक में दोनों 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
रकमों के अन्तर के बगनर रकम का मंदाय करेगा । 

Central Government may from time to tiine, direct uriler 

clause ( a ) of sub-section ( 3A ) of section 17 of the said 
8 . मामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन , 

Tot within 1.5 Jays from the close of every month . 
प्रादेशिक भविष्य निधि आय क्त महाराष्ट्र के पर्व अनुमोदन के 3 . All expenses involved in the administration of the Group 
बिना नहीं किया जाएगा और किमी संशोधन में कर्मचारियों के 

Jusurance Scheme, including maintanance of accounts, sub 

mission of returns, mayment of insurance premiit , transfer 
हित र प्रतिकाल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादौगिक of accounts, payment of inspection charpes etc , shall be 
भविष्य निधि आगक्त , अपना अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों 

borne by the employer , 
को अपना दष्टिकोण गप्ट करने का गदियक्त भामर देगा । 

4 The employer shall display on the Notice Board of 

the establishments , a copy of the rules of the Group Insu 
9 . यदि किसी कारणवम , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय sance Scheme is approved by the Central Government and, 
जीवन बीमा निगम की उस मामहिक बीमा रकीम के , जिसे 

as and when amended , alongwith a translation of the salient 

feature , thereof, in the language or the majority of the 
स्थापन पहने अपना च का है अधीन नहीं रह जाते हैं , या उग 

employees 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 
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5 . Whereas an en: plcyce, who is already a member of the अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
Emolovecs Provident Fund or the Provident Fund of an 

उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
establishment exempted under the sail Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 
as a member of the Groun Insurance Schemc 211 pay 

3933 तारीख 8 -11 - 1982 के अनुसरण में और 
necessary premium in rcpect of him to the life Insurance 
Corporation of India , 

इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
6 . The employer shall arrange to enhance the heneſits 

उक्त स्थापन को 27 - 11 -1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
1.73 lble to the employeey, under tho Group Insurance जिसमें 26- 11 -1988 भी सम्मिलित है , उक्त स्कीम के सभी 
Schen appropriately , if the l enefits available to the cmp 

उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
Joyces nder thų vaid Scheme are enhanced so that the 
bencfits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employces than the cenclits admis 

अनुसूची 
sible under the said Scheme. 

1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादशिक भविष्य 
7 . Notwithstanding anythily contained in the Group In निधि आयक्त , आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भजेगा और से 
surance Sclicme, if on the cath of an employee t/ c nount 

लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करेगा 
payable under thy scheme be less than the amount thit 
would be payuble bed employce been covered under the जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
naid Scheine, the employer shall pay the difference to the 
legal heir / nomince of the cnployee 25 compensation . 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्यक माग की 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
rance S : teme, shall be inade without the prior approval of उत्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3 - क ) के रूण्ड ( क ) 
the Regional Proviçlent Fund Commissioner Maharashtra 

के अधीन समय -समय पर निदिष्ट करे । । 
and where any unendinent is likely to affect adversely the 
in crest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a rea 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
sonable opportunity to the cinployees to explain their point लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
of view. 

प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों 
9. Where , for any reason, the employees of the said esta गंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा 
blishin . nt do not renain covered under the Group Insuz 
rance Scheme of the life Insurance Corporation of India 

किया जाएगा । 
as already adopted by the said cstablishment, or the berie 
fits to the employees under this Scheme aro reduced in any 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित सामहिक 
manner , the exemption shall be liable to be concelled . 

बीमा स्फीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन 
10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 

किया जाए , जन उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु 
premium etc , within the duc date , as fixed by the Life In मंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के 
surance Corporation of India , and the policv is allowed to 
Japse , the exemption is liable to be cancelled. 

सपनापट्ट पर प्रर्दाशत करेगा । 
11 . In case of default , if any made by the employer in 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
payment of premium the responsibility for payment of या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य 
ossurance benefits to the nominees or the legal heirs of de 
ceared measers who would have been covered under the 

निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजत कया 
said Scheme but for grant of this exemption , shall he that जाता है तो , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम के गदय के रूप 
of the employer. 

में उसका नाम तुरन दर्ज करेगा और उसकी नाबान आश्यक 
12 . Unon the death of the members covered under the प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा । 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall en 
sure pronunt payment of the sum assured to the nominee or 

6 . यदि सामहिक ठीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उप 
the Legul heirs of the deceased member entitled for it and 
in any case within one month from 

रखध फार बनाए जाते हैं , नियोजक उक्त रकीम के 

the receipt of claim 
complete in all respects . 

उधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सममित रूप से द्धि 
• INo. S . 35014 / 368 / 82 -PF.II ( SS. II ) ] 

की जाने की व्यवस्था करेगा जिममे कि कर्मचारियों के लिए 

सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में 
का . आ . 632 : - - मैसर्स एसोसिएटिड सीमेन्ट कम्प 

अधिक अनकल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय हैं । 
नीज लिमिटेड , किस्तना मीमन्ट वर्कस , पिन कोड 
522502 गण्टर जिला , आन्ध्र प्रदश ( ए पो / 9 ) 

___ 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी , 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया ह ) 

यदि किसी कर्मचारी की मात्रा पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम 
ने कर्मगरी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 

उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती , 
1952 (1952 मा 19 ) (जिम इस में इसके पश्चात् उक्त अधि 

जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
निरम कहा गया ह ) की धाग 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन 

विधिक गरिस /नाम -निदेशति को प्रतिकर के सा में दोनों 
छट दिये जाने के लिए आवेदन किया है । 

रकमों के अन्तर के बगगर रकम का मंदाय करेगा । 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 

8 . गामहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशाधन , 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए 

प्रादेशिक भटिण निधि आयक्न आन्न प्रदेश के पर्व अनमोदन के 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की 

जिता नही किया जाएगा और किसी संशोधन में कर्मचारियों को 
मामहिक सीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायद 

हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभाववा हो वहां , प्रादेशिक 
उठा रहाहवे से कर्मचारियों को उन फायवों से अधिक 

भविष्य निधि आयन्त , अपना अनमोदन देने से पर्व कर्मचारियों 
अनकल है उन्ह कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 

को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का शक्तियस्त अवसर देगा । 
1976 (निमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया ह ) 9 . यदि किसी कारणवक्ष , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
के अधीन अनशेय है ; 

जीवन बीमा निगम की उम सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
1493 GI/ 85 - 8 
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स्थापन पहले अपना पका है , अधीन नहीं रह जाते है , या उस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति 
से कम हो जाते है तो , यह छूट रदद की जा सकती है । 


___ 10 . यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का मंदाय करने में 
असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है 
तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या 
विधिक बारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होगी तो उदत्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , तीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 


features thereof, in the language of the majority of tho 
employees. 

5 . Whereas an emloyee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment oxempled under the said Act, is employed fa 
his establishment, the employer shall immediately cnrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India , 

6 . The employer shall arrunge to enhance the benefits 
available to the cmipioyces under the Group Insurance 
Scherre appropriately , if the benefits available to the cmp 
loyecs under the said Scheme are enhanced so that tho 
benefits available under the Group Insurance Scheme aro 
more favourable o the employecs than the benefits admis 
sible under the waid Scheme. 

7 , Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, iſ on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir / nominee of the employee as compensation . 

8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Andhia Pradesh 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a rea 
sonable opportunity to the employees to explain their point 
of vicw , 


12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार 
नाम निर्देशिप्ति / बिधिक वारिसों को उस राशि का संवाय 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति 
हो , एक मा : के भीतर सनिश्चित करेगा । 

tỷ . TT - 35014 ( 387) /82- CH , H . •2 ] 

ए . के . भट्टराई , अवर सचित 
S .O . 632 , -- Whereas Messi s The Associated Cement Com 
panics Ltd ., Kistna Cement Works, PIN Codo 522502, Gun 
tur District , Andhra Pradesh ( AP9) (hereinafter referred to 
as the said estabilshment) have applied for exemption under 
sub -section (2A ) of section 17 of the Employees Provident 
funds and Miscellancoug Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), 
(licreinafter referred to as the said Act ) . 


9 . Where , for any reason , the employees of tho gaid esto 
blishn : nt do not crnain covered under the Group In 80 
rance Scheme of the I, ife Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said eatablishment, or the beno 
fits to the employees under this Scheme are reduced in any 
nianner , the cxemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the duc date , as fixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


And whoreas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India in the nature of life insurance which are more favour 
able to such employees than the benefits admissible under 
the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 
( hereinafter roferred to as the said Scheme) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and in con 
tinuation of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour, S . O , 3933 dated the 6 -11- 1982 and 
sublect to the conditions specified in the Schedule annexed 
herctn the Central Government hereby exempts the said 
etahlighment from the operation of all the provisions of 
the said Schome for a furtber period of three vers with 
effect from 27 - 11- 1985 upto and inclusive of the 26 - 11- 1988 . 

SCHEDULE 
1 . The emplymer in relation to the said cstablishmont 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Andhra Pradesh , and maintain such accounts 
end provide such facilities for inspection as the Central 
Government may direct from time to time. 


11. In case of defauſt, if any male by the employer in 
pavment of premium the responsibility for payment of 
assurance henefits to the nominees or the legal heirs of de 
ceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the cmployer . 

12 . Uron the death of the members covered under the 
Scheme thc Life Insurance Corporation of Indian shall en 
sure prompt payment of the sum assured to the nomince or 
the Legal heirs of the deceased member entitled for it and 
in any case within one month from the reccipt of claim 
complete in all respects . 

[No. S -35014138782- PF . IT (SS. II ) 
A . K . BHATTARAI, Under Secy . 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said 
Act within 15 days from the close of every month . 


of femmit, 30 ha , 1986 
47 . AT. 633. - - open firem facere ufufa4a , 1947 ( 1947 
41 14 ) UTAT 17 # AHOT 19 44TV, RH Funtas fr . 
की कुज कोलियरी के प्रबंधन से मम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
फे बीच अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
प्राधिकरण नं . 2, धनबाव के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
778. 97 21- 1- 1986 97 9797 ani 


3 . All oxpenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintanance of accounts, sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc , shall be 
home by the employer . 


4 . The cmployer shall display on the Notice Board of 
the establishments . a copy of the rules of the Groun Insu 
sance Scheme as anproved by the Central Government and , 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 


New Delhi, the 30th January , 1986 
S .O . 633. In pursuance of section 17 of the industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal No 2 , Dhanbad as shown in the Annexure 
in the industrial dispute between the employers in relation 
to the management of Kuju Colllery of Ms. Central Coal. 
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ficlds Ltd . and their workmen , which was received by the JIMK on and satisfactory cause . The concerned workinan 
Central Government on the 21st January , 1986 . 

Slulcd absenting from auty continuously Willout permis 

Scull and hunt SLSIullory USC Wich erect from 22- 12 -8V 
ANNEXURE 

whico is a misconduct under Stunding Order 17 ( i) ( 1 ) of 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

Model Sinding Vides applicable to 11. 0 Ubaldushment in 
TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 

ne coal mines by which inc workers of huju Colliery ife 

yovencu . ( lic munuseincat sunt i Clarge scat duled 24 / 
Reference No. 9 of 1983 

28 - 1 -81 to the concerned workian bringing to 
In the matter of Industrial Disputes under Section 

Julb nouce nis niisconduct and calliny live his explanation 
10 ( 1 ) ( d ) of the I. D . Act, 1947 

and unny bun to l esume his duties . The concerned wurk 

man did not respond to the said charge sheet. Thereater toc 
PARTIES : 

manageincat uguin seal the concerned workman another 
Employers in relation to the management of Kuju Col 

chai ye Shcet udice 10 / 11- 8 - 81 bringing to his notice that he 
licry of Central Coalfields Limited and their 

was absentiay continuously with ellect from 22 - 12 -80 without 
workmen . 

permission and witbout satisfactory cause and asking him 

10 fleunc his dulics iiminediately and to submit his expla 
APPEARANCES : 

nation . Ilie suid charge slicet was received by the concerned 
On behalf of the employers - -Shri R . S . Murthy , workinan but be nerther resumed his duties nor submitted 
Advocato . 

luy explanation to the charge sheet. After waiting for some 

time the munagencni terminated his services by un order 
On behalf of the workmen - Shri S . Bosc , Secretary 

dated 2 - 9 - 81 by which the terminillion was to take effect 
R . C .M . S . Uniop 

from the same date . The converned workman was guilty of 
STATE ; Bihar 

INDUSTRY : Coal misconduct under the Standing Orders and as such the 

management Way justified in terminating his services for the 
Dated , Dhunbad , the 15th January , 1986 

misconduct. The sponsoring union raised the dispute before 
AWARD 

the ALC ( C ) Hazaribugh on 26 - 8 -82 pearly a year after the 

termination of the services of the concerned workman . The 
The Government of India , Ministry of Labour and Reba 

concerned workman bad pot inade any representation to the 
bilitation in exercise of the powers conferred on them under 

mungement even after recciving order of terminalion of 
Section 10 ( 1 )( d ) of the ID . Act, 1947 has referred the 

his services on 10 - 9 -81. It was revealed during the concilia 
following dispute to this Tribunal for adjudication under 

tion proceeding that the concerned workman was claiming 
Order No. L - 20012 ( 288 ) / 82 - D .Nil ( a ) , dated the 12th January , 

his absence duc to sickness and had absented on that account. 
1983 . 

Admittedly the concerned workinan had absented from 
SCHEDULE 

Juty without permission and without satisfactory cause for 
" Whether the management of Kuju Colliery of Messrs 

more than 8 months and the same constituted a misconduct 

under ihe Model Siunding Order and the management was not 
Central Coalfields Limited , Post Office Kuju , District 

required to hold any formal cnquiry and was entitled to 
Hazaribagh are justified in terminating the services 

terminate the services of the concerned workman . 
of Shri Gopal Prasal, Pump Khalasi with effect 
from 2nd September , 1981 ? If not, to what relief 

The only question to be ictermined in this case is 
is the workman concerned cntitled and from which 

whether the termination of the services of the concerned 
date 2" 

workman was justificd . 
The case of the workmen is that the concerned workman 

The managcoient and the workmon have each 
Shri Gopal Prasad was a permanent employee of Kuju Col 

examined one witness in support of their respective cascs. 
Tiery of M / s . CC Ltd . He had worked as Pump Khalasi for 

The management produced documents which have been 
over 10 years prior to his illegal termination by the manage 

marked Ext. M - 1 to M -6 serice. The workmen produced two 
ment. The concerned workman had gone on lcave with 

documents which have been marked Ext. W - 1 and W - 2 . 
effect from 22- 12 - 80 . During the leave he bad gone to 
his village home where hc became indisposed and was 
treated locally . The concerned workman duly intimated the 

It is the admitted case of the parties that the concerned 
management at Kuju regarding his inability to report for 

Workman abscpted from duty with effect from 22 - 12 -80 
duty due to his illness. The management did not send any com 

without permission . The management bas produced the 
munication to the concerned workman intimating the refusal 

attendanc Register Ext. M -6 to M -6 /2 which is the atten 
of his petition for leave . The concerned workman received a 

danco register of Civil Section of Kuju Colliery. It will appear 
charge sheet to which he replied , Thereafter the management 

from Ext. M -6 / 1 that the concerned workman was absenting 
remained silent. While the worknian was still sick , he 

from 22 - 12 -80 . The other attendance registers Ext. M -6 & 

M -6 / 2 are not in respect of the relevant period . WW - 1 Gopal 
received a letter dated 2 - 9 -81 by post intimating that his 
services have been terminated by the management. On te . 

Prasad is the concerned workman . He has stated that in 
ceiving the letter of termination of his services the con 

December, 1980 he was ill and thereafter he went to his 
cerned workman went to Kuju colliery with medical certi 

village home after working till 20 - 12 - 80 in the colliery . On 
ficate and reported personally to the Manager of Kuju Col 

perusal of the Attenance Register Ext. M -61 it will appear 
licry and asked for permission to resume his duties but 

thal 21 - 12 - 30 was a Sunday which was a rogt day for the 
he was not allowed to resume his duties. The union of the 

concerned workman and accordingly " R " has been noted 
workmen also took up the matter of the concerned workman 

against the name of the concerned workma:i on 21- 12- 80 . 

He has fwther stated that after receiving the letter 
with the management but to no avail. Thereofler the union 

of 
of the workmen Tiscd an industrial dispute before 

dismissal he went to the colliery und met Gopal Babu It 

the 
ALCIC ) Hazaribagh which held a conciliation 

appears therefore that the concerned workman was alent 

proceeding 
but the conciliation ended in failure 

ing from 22- 12 - 80 till the date of termination of 1,12 sor 

and thereafter on a 
report of failure of the conciliation the appropriate Govern 

vicos because it was only after receipt of termination that 
ment referred the dispute for adjudication to this Tribunat. 

he came to Kuju Colliery . Thus there is no dispute about 
It is submitted on hehalf of the concerned workman that 

the fact that the concerned workman bad remained absent 
the action of the management in terminating his services 

for over 10 days . It is stated by the management that tho 
was against the service conditions and was arbitrary and 

concerned workman had absented without permission or 
illegal and hence it could not he justified. It is prayed that 

any application , The concerned workmen WW - 1 has not 
the concerned workman be placed in his original nost and 

stated that he had sent any application for leave when he 
he may he noid his back wages from September . 1981 when 

had fallen sick in his village home nor he has filed any copy 
the concerned workman had returned to tho colliery and had 

of such application to show that he had sent any application 

for leave. The question , therefore , ja whether the concerned 
reported for duty before the colliery Manager . 

workman had absented on account of some reasonable 

ground . 
The case of the management is that the concerned work . 
man was in the habit of absenting from work frequently in The case of the inanagement is that the charge sheet had 
an unauthorised manner and for long period without any been sent to the concerned workman hy his village address 
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and that the second chargesheet of which Ext, M - 2 dated 

As the concerned workman hus been able to explain his 
10 / 11 - 0 -01 iş duc cup , of me urgmal. Tuº main - 114 absence from duty tho management of Kuju of Ms. CC . 
hus itu posrul Culion receipt to show that chargesteck Ltd is not justified in terminating the services of the con 
duled 11- o -ol was sent to the concerned workman by cerned workman with eilect from 2 - 9 -81 and as such the 
Resd . POSL. The concerned wolkmun ISO bus accepted that concerned workman is reinstated in service with effect from 
he du recived onc Haige -sheet ulugn post alf Viike 2 - 19 -81 Enl is enunted 10 all his back wiges from the nionih 
home. He 2 LUCICL Minned thith IC dad vene Ieply to to of October, 1981 45 he had reported for cluty suinetimo uter 
charge poeel muugi post under Crill ALC OL posudy . The TO - Civ ng the letter of his termination dated 2 - 9 -81. The 
copy of tue reply of the charge - sheet is narked EX W - 2 concerned workman , however, will not be entitled to his 
and it is valeu 21- 0 -81. EXL W - l dated 1 - 0 -01 is the ceili wages for the period of his absence but he will get the con 
ticule Ol posting showing that á lewer was sent, to the tinuity of his servico. 
Manager of huju Colle . y . The mangement has no quubi 
denied the receipt of loe explanation to the chargesncet scot 

This is my Award . 
by mne concerned workman . In view of le tuct that the Di : 15 - 1- 86 
workman pusseases the coruficate of posting xxl. W - 1 dated 

I. N . SINHA , Presiding Officer 
21- 8 -01 SHOWS that the concerned worhinun had sent his 
reply to the chy . 44 - litci vide Ext . W - 2 waled 21- 8 - 8 . . The 

[No. L -20012 (288) 82 - D . III( A )] 
accond churgesheet was registered 01111- 8 -81 and as such 
it was qui possible for the concerned workinan to hend 

dol , 1 . 63.1 - tufra fam afT4h , 1947 ( 1947 91 14) 
its reply vide Ext. W - 2 dated 21- 8 -81, There is no evidence 
to show that Ext W - 1 and W - 2 are not authentic documents . 

की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार, भारत कोकिंग कोल 
It is crear therefore that the concerned workinuti had ilyen लि . की बमूरिया कोलियरी के प्रयधतन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके 
his cxplanation to the charge shçet dated 11- 8 -81. 

कर्मकारा के बीच , अनुमंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
The explanation to the chargeshtet Ext. W -2 shows that 
the concerned workman had received the charge- sheet un प्रौद्यागिक अधिकरण, नं . 2 धनबाद के पचाट को प्रकाशित करती है, 
19 - 8 -81 when he was still sick . He has stated in Ext. W - 2 

It airstu ATT FT 21- 1- 1986 i 17 h ari 
that he wus unuble to move and was under the treatment 
of yomc doclul and that he would jon luş services S 100 .1 
as he would recover froni his illness . It was prayed that 

SO , 631 . - in ruisuutice of section 17 of the Industrial 
his services should not lie terminuted as he wou d join Suon 

Displlics Act, 1941 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
after the recovery from his illness. It will ihus appear than 

hereby publishes the award of the Central Government In 
the concerned workman had explained to the management 

dusiril Tribunal No. 2 , Dhanbad as shown in the Annexure, 
vide Ext. W - 2 dated 21 - 8 - 81 in reply to the chargesheet 

in the industrial dispule between the employers in relation 
Ext. M - 2 dated 11- 8 -81 that he was unable to join his ser 

to the management of Bussuriya Colliery of Ms. Bharat 
vices as he was sick and that he would join his servies as 

Coking Coal Ltd . and their workmen , which was received 
soon as he would recover from the disease . Admittedly 11 .) 

by the Central Government on the 21st January , 1986 , 
reply was sent to the con erned workman in response 

ANNEXURE 
to Ext. W - 2 . The concerned workman is a Villagers and it 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
was not possible for him to understand the significance of 
híg absence from duty and thought that ug he was sick he 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
could remain absent from duty . It appears therefore that 

Reference No. 64 of 1985 
the concerned workman has explained his absenue from duty 
due to illness. It appears to be a reasonable ground . 

In the matter of Industrial Disputes under Section 10 ( 1 ) 

( d ) of the I. D . Act., 1947. 
Originally the management after chargeshecting the con PARTIES : 
cerned workman did not hold any domestic enquiry and 

Employers in relation to the management of Bussuriya 
terininated his services vide Ext. M - 5 dated 2 - 9 -81. Absence 

Colliory of Messrs . Bharat Coking Coal Limited and 
tcr over 10 days without leave or permission is a misconduct 

their workmen . 
under the Sanding Orders of the Company and as 
51 an order of dismissal could be passed only 

APPEARANCES : 
after the establishment of the charge in the domestic en 

On behalf of the employers — Shri B . Joshi, Advocate, 
quiry . The learned Advorace appearing on behalf of the 
management at the very outset submitted that no domestic 

On behalf of thc workmcn — Shri Lalit Burman , Vice 
enquiry “ was held by the management into the charges of 

President, United Coal Workers Union . 
misconduct against the concerned workman and 29 such he 

STATE : Bihar . 

INDUSTRY : Coat 
should be gven chance to adduce fresh evdence before the 
Tribunal and the prayer of the management was allowed . 

Dhanbad , the 13th January, 1986 
As there was no enquiry made by the management, the 

AWARD 
mm maranient was aliuwed to produce his evidence to establis ? 
the charge . 

The Government of India , Ministry of Labour in exercise 

of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 )( d ) of 
The concerned workman has asserted that he was sick 

The I. D . Act, 1947 has referred the following dispute to this 
during the period of his absence and that he had explained 

Tibunai for adjudication under Order No. 1. -20012128 - D 
ttc reason of his absence in the reply to the chargesheet. 

III ( A ), dated, the 28th May , 1985. 
The management has not adduced any evidence to show 

SCHEDULE 
the falsity of the claim of the concerned workman that 
he was sick during the neriod of his absence. In view of 

" Whether the action of the management of Bassuriya 
the above I hold that the concerned workman has heen 

Colliery in Kusundu Area No. VI of Messty . Bharat 
able to explain the reasons of his absence from his duty 

Coking Coal Limited , P . O . Kugunda, Distt. Dhanbad 
and taking the fact that he is a simple villacer , his non 

in superannuating Shri Ram Bilash Dusadh , Prop 
filing of an application for lcave may be condoned . 

Mazdoor with effect from 18 - 10 - 1983 is justified ? 

If fiot , to wbut relief the workman concernect is 
The concerned workman had received the letter of his 

entitled 7 " 
termination dated 2 - 9 - 81 at his villarr home and thereaftar 
he went to the colliery . MW - 1 is unable to deny about the 

The case of the workmen is that the concerned workman 
said fact, MW - 1 has stated that he cannot say if the concerned 

Shri Ramhilash Dusadh was working as Prop Mazdoor. He 
workman had come in the colliery after the issuance of the was originally apnointed in Alkusa Colliery and was subse 
terminaion letter. Thus there is no evidence on behalf of Quently transferred and posted at Bassuriya Collicry . He was 
the management to positively deny the fact that the con given in identity card No. 64221 by the management of 
cerned workman had not reroited at Kulit Colliery after the 

Alkusa Colliery where he was originally appointed in which 
receint of the letter of frimination of his services. The his date of birth was mentioned as 1- 7 - 1930. According to 
concorred workman therefore cannot get wages for the 

the said entry the date of superannuation of the concerned 
period prior to his reporting for duty at Kuju Colliery 

workman should be 1 - 7 - 1990 on attaining the age of 60 years . 
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The management and thic workmen cach examined ono 
witness . The management produced documents which havo 
beca marked Ext. M - 1 to M - 3 , Thc documents produced on 
behalf of the workmen have been inarked Ext. W - 1 to W -6 . 


The management of Bassuriya Collicry issued a notice dated 
17 - 9 -83 proposing to superannuate the concerned workman 
with effect from 18 - 10 -83. On receipt of the Sunl notice il!c 
concerned workman submitted an application dated 19 - 9 - 83 
to the Superintendent Başguriya Colliery objecting to his 
superannuation and demanded that the notice of superannie 
tion be withdra .vn . The minucement did not take any actio , 
on the application of the concerned workman . Thereafter 
the Vice President of the United Coal Workers Union took up 
the case of the concerned workman and wrote a letter dated 
10 - 10 -83 to the Agent, Bassuriya colliery demanding that in 
view of the discrepancy regarding the age of the concerned 
workman recorded in different records of the company, the 
concerned workman should be referred to the medical board 
of the company for assessment of his age and in the 
mcantime he should be allowed to continue in the employ 
ment till the decision of the Medical Board . The managc 
mcnt did not take any action even on the said letter of the 
Vive President of luswon and finally stopped in concerned 
workman from duty with cffcct from 18 - 10 - 83 . The manage 
ment however had assured the union that necessary action 
was being taken for referring the case of the concerned 
workman to the medical board for assessment of his age 
but actually no action was taken in the matier. Thereallei 
the union of the workmen served a notice dated 26 - 11 -83 
and S - 5 - 84 to the Agent Bitssuriya Collicry that since du 
action was taken by the management for sending him to the 
Medical Board , the union had no option but 10 raise in 
industrial dispute . Accordingly the union raised an industrial 
dispute betore the ALC ( C ), Dhanbad vide representation 
dated 29 - 5 - 84 . The dispute could not be resolved before 
the ALLIL ,) Dhanbad on a report of failuro ut conciliation 
sent to the appropriate Government the present relerence 
was made for adjudication to the Tribunal It is submitted 
that the action of the management of Bussuriya Collicry in 
supe .anauaning the concerned workman from his service 
from 18 - 10 - 83 is neither justified nor proper and that tho 
management acted with malafide intention by refusing to 
refer the casc of the concerned workman to the Medical 
Board for the assessment of his ago in violation of standing 
de- ision of the JBCCI. It is prayed on behalf of the con 
cerned workman that the concerned workman should be 
reinstated in his post with full back wages and all othor 
benefits from the date of stoppage of his work till the date 
of his rcingtatement. 

The case of the management is that tho age of the con 
cerned workman was 48 years on 17 - 10 -71 as per the entry 
made in Form B Register which is statutory register main 
tained in the normal course of business , The said cntries 
wero duly authenticated by the concerned workman . The 
concerned workman reached the age of superannuation in 
the year 1983 and as such he was superannuated with effect 
from 18 - 10 - 83 . After the receipt of the letter of superannua 
tion , tho concerned workman inade a rcprenentation that his 
date of birth has been entered in the identity card as 1 - 7 - 1930 
and therefore he should not be suiğerannuated from 18 - 10 - 83 . 
On examination of the identity card and the relev ::I1t registci 
It was detected that the col. in the identity card regarding 
the date of birth and age was blank due to negligence on 
the part of the clerk concerned of the management and that 
subsequently manupulation was made in the age column of 
the identity card by entering the date of birth ag 1 - 7 - 1930 . 
The management therefore did not put any reliance on the 
said entry of the identity card . Form B Register is the basic 
document and all other documents are secondary in nature 
and the age rccorded in the Form B Register is binding on 
the concerned workman . If there is any difference in any 
secondary document which in consistent with the basic docu 
ments namely Forn B Register , the entrios in the basic 
document has to prevail. The concerned workman failed to 
adduce any material to cstablish the genuineness of his claim 
and as such the management rejected his demand . The 
management had not cver assured the union or the concerned 
workmau that the concerned workman would be sent to 
Medical Board for assessment of his are. The management 
had relied on the age of the concerned workman recorded 
In Form B Register and as such he did not refer the con 
cerned workman to a medical board for determination of 
his age . On the above plea it is suhmitted on behalf of the 
management that their action is justified . 

The only point for consideration is whether the concerned 
workman had attained the age of superannuation with effect 
from 18 - 10 -83. 


The management bascs his claim for superannuating the 
collerned worn with eco Irum 18 - . 0 -81 on the hai 
of the entry of his age in Form B Register . Ext . M -2 is 
Form B Register of Ganshadih colliery in which there is 
neither the mention of age nor the date of birth of the 
concerncd workman in Sl. No. 2156 . WW - 1 is the concerned 
workman Rambilash Duşadh . He has stated that he was 
originally employed in Ganshadih collicry in the year 1971 
as Pror Mazdoor and that the said wausnadıb Cullie : y aftur 
nationalisation was merged with Alkusa Colliery . He has 
stated that he had worked in Ganshadih Colliery Alkusha 
Colliery till sometime in 1975 till he was transferred to 
Dhansar Colliery . He lias statci that he worked in Dhongar 
( uliery for about 5 months and therculter he way 
tranſcried 10 Bassuriya Collitry . There is no acnial of the 
fact that Ganshadih Colliery nad merged with Alkusa Colliery 
uftcr nationalisation. Thus it will appear that there was no 
mention of age or date of birth of the concerned workman in 
Form B Register of Ganshudih Colliery where he was first 
appointed . Ext. M - 1 is the identity card of Alkusa Collicry . 
The name of the concerned workinan Rambilash Dugadh is 
in $ 1. No . 64721 of this register . In this register also there 
to no mention of age or dute of birth of the concerned 
workman and the columun meant for the date of birth ago 
is blank , Ext , M -3 in Form B Register of Bassuriya Colliery 
in which the name of tho concerned workman is entered in 
Column No . 672 . On persual of the entry in Ext. M - 3 it 
will appear that the age of the concerned workman is 
mentioned in it as 48 years. Thus it is on the basis of this 
entry of the age of the concerned workman on which the 
management is putting his reliance . MW - 1 Nandalal who is 
working as Time Keeper in Bassuriya Colliery has stated 
on the point as to how the age of the concerned workman 
was entered in Ext. M -3 . He has stated that the workman 
after appointment used to give all the particulars on the 
basis of which the management used to record in Form B 
Register nod the ago also used to be recorded in the said 
register as declared by the workman . He has stated that on 
The transfer of a workman to another collicry he was to 
show his identity card of his previous employer of the col 
Tirty and thereafter Form ] Register used to be filled up 
on the basis of the entrics in the identity card . Hc has 
further stated that on a transfer from one collicry to other 
L . P . C . used to be sent by the former to the lattor in which 
there was also the entrics of the particulars including the 
ageidate of birth . He has stated that when tho concerned 
workman was transferred to Bassuriya Colliery from Alkausa 
rulliery there was no entry of his age or date of birth cither 
in h s Lentity card or in the DPC . It further appears 
from his evidence that when he did not see the entry of 
the itge of the concerned workman in his identity card or 
the LPC , ho made an enquiry from the concorned workman 
and on his declaration that he was aged 52 years at that time 
in 1975 , he rocorded the age of the concorned workman as 
48 years on the date of his appointment i. e. on 17 - 10 -71. 
He has stated that the relevant entry in Form B Register 
Txl. M - 3 in in his wiline . It is clear, therefore that withcı 
the age or date of birth of the concerned workman had not 
been mentioned in Form B Register when he was originelly 
appointed and that the ago in Ext. M - 3 was recorded by a 
clerk of the management when the concerned workman was 
transferred to Bassuriya Collicry on the statement of the 
concerned workman . However , the concerned workmon WW - 1 
hus denied that his age was rocorded on his statement when 
he was transferred to Basuriya Colliory. It is clcar thereforo 
that the Register in Form B Ext. M - 3 was not written in 
due course of official business . In cross - examination MW - 1 
has stated that he was not authorised to All up the blank 
column of date of birth in the identity card of the concerned 
workman when he found the column blank and that he 
did not take any step to get the date of birth in the identity 
card of the concerned workman when he found it blank . 
Farljer MW - 1 had stated that he had recorded the ago of 
the " Incerned workman a9 48 vearg on the date of apnoint 
ment and A9 such he could have entered the said age in the 
identity card of the concerned workman if it was blank 
but ho did not do 9o . He neither informed the Personrel 
l artment of Alh192 Collicry that the one of the concerned 
workman was not mentioned in his L . P . C . He has stated 
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in tho last para of his cross - examination that he had no PARTIES : 
authority to record ihc ago of a workman on the basis of 
his statement. It is clçaſ therefore that MW - 1 had made the 

Fmployers in rclation to the management of Jeulgora 
entry in Form B Register without any authority and as such 

Coll .ery of Ms. Bharat Coking Coal Ltd . and their 
it cannot be said that the said age has been duly written by 

workmen . 
an authorised person. The management under the circum APPEARANCES : 
stances cannot give an authenticity of such entry in Form B 
Rogister , as the same has been entered by an unauthorised 

On behalf of the workmen : 
porson . Ext. W - 6 is the idcntity card of the concerned work 

Shri B . K . Chuse , Member, Executive Committee, Jants 
man . In Columno meant for date of birth there is entry of 

Mazdoor Sangh , 
age which shows the date of birth of the concerned workman 
as 1 - 7 - 1930 . It is slated by the management that it is a 

On bcholt of the employers : 
subsequent entry as the said column was blank when the iden 

Shri R . S . Murthy, Advocate . 
fity card was issued . Ext, M - 1 is the identity card register 
of Alkusa Colliery in which there is no mention of the age 

STATE : Bilar. 

INDUSTRY : Coai 
or dato of birth of the concerned workman and as such it 

INDUSTRY : Coại. 
appears that the date of birth in Ext, W - 5 is not in accor 
danco with the identity card register . The fact that there is 
no entry of the date of birth or age of the concerned work 

Dated , Dhanbad , the 13th January , 1986 
man in identity card register of Alkusa Colliery the entry 

AWARD 
of date of birth of the concerned workman in Ext. W -6 
which has been issued by Alkusa Colliery appears to be an 

The Government of India , Minis :ry of Labour & Rehabilita 
entry made subsequent to the entries in Ext. M - 1 . In this țion in exercise of the powers conferred on thcar under Sec. 
view of the matter the date of birth mentioned in Ext. W -6 tion 10 ( 1 ) ( d ) of the I. D . Act., 1947 has referred the follow 
also appears to be of a very doubtful nature . 

ng Jispuis lo this Tribunal lor adjudicution udur Order 

No. L - 20012 ( 327 ). 83 -1 . 111 ( A ), dated the 11th April, 1984 . 
In view of the discussion made above it is clcar that the 

SCHEDULE 
age date of birth as stated by either of the parties does not 

" Wlicther the action of the 
appear to be correct. Under the circumstances the only course 

inanagement of Jealgora 
open is to get the age of the concerned workman assessed 

Colliery of Ms. Bharat Coking Coal Lid , P . O . Jeal. 
by the medical board of the company which was being re . 

gora , District Dhanbad ( Bihar ) in stopping from 
quested by the union on behalf of the concerned workman 

work Shri Amanat Mia , Muson , with elect from 
from the very beginning. The authenticity of the age stated 

8 - 11- 81 is justificd ? Il not, to what relief is the work 
in Form B Register in respect of the concerned workman 

man concerned entitied and from whicli date ? " 
has lost its force because of the entry bv an unauthorised per 
son and this has not authenticated by any officer of the 

The case of the workmen is that the concerned workman 
management. As such the management is directed to consti Shri Amunat Min way working as a Mason in Jealgora Colliery 
tute a medical board for the management of the age /date of since the privato a unagement which was n110 ,1lised with 
birth of the concerned workman within one month of the elici from 1 - 5 - 72 . He was in the employment of the colliery 
dato of publication of the Award. The question of superan when it was nationalised and therefore his services was taken 
nuation will be determined on the assessment of the age over by BCCL in which the ownership of the culliery vested 
date of birth of the concerned workman by the Medical atter the nationalisation . He was transferred irom Jcaigora 
Board , The concerned workman will be reinstated in his Colliery to the head office of MS. BCUL in koyala Nugar 
service from the date of the stoppage of his work if medi Dhanbad in 1981 temporarily for sometime . Subscquently ho 
cal board finds that he had not attained the age of 60 years wus ietrasterrec 10 Jealgorat Collicry from Koyala Nagai 
at the time of his stoppage of work and the management office and he was aliywed to join at Jealgora Colliery op 
will pay him all the back wages and continue him in service 4 - 11-81. The management of Jealgora Collery verbally stop 
till he attains the age of superannuation on the age / date of ped lim from work from 8 - 11 - 81 on the ground that the ser 
birth assessed by the Medical Board . 

vice record liad not reached the colliery office from Koyala 
The reference is answered accordingly . 

Nagar Town Administration department. · On the repcaled 

approach by the concerned workman , the management of 
Dt : 13- 1- 86. 

Jelgola Coliery wrolc a letter to the then Dy . Munayer Town 
I. N . SINHA , Presiding Officer 

Administiation koyanagar for an information as to the 
date of birth of the concerned workman And mude over » 

copy of the leller datel 10 - 11 -81, to the concerned workman 
[No. L-20012 (28)|85-D - III (A )} 

Thercafter the management of Jcalgora Collicry kept silent 
inspite of cerealed iepresentation from the conceincd wo : k 

man till a dispute was raincd before th¢ ALC ( C ) , Dhanbad 
#fT. P . 635 - - otalfire farura afufth , 1947 ( 1947 4T 

During the conciliation proceeding before the ALC ( C ) , Dhad 
14 ) * UTT 17 Hot Hot TifaT TEFTFT had the management in their comment stated that the concer 
लि . की जोलगोर कोलियरी के प्रबंप्तंम्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके 

ned workman was superannuated from 8 - 11 -81 on the basis 

of recorıls available at Jcalgora Colliery. It was further sia 
कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 

led by the management in their comment that the records of 
पौधोगिक अधिकरण नं . 2 धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है , Jealgora Colliçry showed thc date of birth of the concerned 

workman as 1 - 7 - 1921 and that he should have been super 
o 4 ACT. 21- 1- 19AG TRT STOTI 

unnuited with elect from 1 - 7 -81 while he was working in 

Town Administration Department at the Koyala Nagar itself 
$ . O . 635 . - - In pursuance of section 17 of the Industrial The noinagement had failed to produce Form B Register Jur 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government ing conciliation Proceeding before ite ALC ( C ) although th . 
hereby publishes the award of the Central Government Indus management had produced the identity card register in which 
trial Tribunal No . 2 , Dhanbad as shown in the Annexure , in it was found that the colunin in respect of date of birth of 
the industrial dispute between the einployers in relation to many workmen were blank . The concerned workman had 
the management of Jealgora Colliery of Ms. Bharat Cohing attested the cntry in the Identity card register against his name 
Con Lid , and their workmen , which was received by the 

but at that time the column in respect of date of birth was 
Central Government on the 21st January , 1986 . 

blank and it appears that it was subsequently filled up with 

a convenient date to refute the workmen s demand . The con 
ANNEXURE 

cerned workman had represented before the management of 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL Town Administration Kovula Nagar on 19- 12 - 80 that the 
TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 

CUITC - t date of his birth was 1 - 7 -27 and the icuords of the 

management shoul:1 be corrected accordingly if there was 
Refeierce No. 10 of 1984 

any difference from it. The management of Town Adminis 
In the inatter of Industrial Disputes under Section 10 ( 1 ) tration did not communicate the decision and tron - ferred the 
( 1 ) of the ). D . Act, 1947 . 

concome workman to Jealgora Colliery where he was 
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stopped from 8 - 11- 81, The action of the management in 
stopping the concerned workman from work with effect from 
8 - 11 -81 was not justified and he was entitled to reinstatcalent 
in service with full back wages and continuity of employment 
till he reaches the age of guperannuation on 1 - 7 - 1987. 


The case of the management is that the age of super 
annuation fixed by the management for its employees is 60 
years , AS per Form B Register and identity card register 
the date of birth of the concerned workman is 1 - 7 - 1921 
and the said cntries were duly attested by the concerned 
workman after they were explained over to him . The re 
cords of the C . M . P . F . also indicate the date of birth of 
the concerned workman 29 1 - 7 - 1921. In normal course 
the workman should have been superannuated with cffect 
from 1 - 7 - 1981 when lic had attained the age of superannu . 
ation but due to over sight and lapse on the part of the 
staff of the management this was not done. The concerned 
workman had been transferred to the head office of M / s . 
B . C . C .L . in Kovala Nagar Dhanbad from Jeolgora Colliery 
for sometime. Subsequently he was transferred back to 
the Tenlguru Colliery and he rtported for duty at Jealgora 
Colliery on 4 - 11-81. It was detected at that time that the 
workman concerned had attained the age of superonnuation 
much carlier and therefore his employment was discontainii 
ed with effect from 8 - 11-81. The concerned worknian had 
no legal right to continue to work under the manugement 
after 30 - 6 -81. According to the conditions of service the 
concerned workman stood automatically superannuated 
from 1 -7 -81 but us he had continued to work even after 
30 -6 -81 till 7 -11- 81 Tue to inadvertance, he was raid the 
wages for that period also but the same cannot give him 
any right to claim continued payment on any ground what 
Coever . The concerned workman was verbaſlı informed , , 
that and he was being superannuated from 8 - 11 -81. The 
concerned workman knew full well that his date of birth 
was 1 -7 -21, and he had at no timc produced any document 
that his date of birth was 1 -7 - 1927. It is submitted on 
behalf of the management that their action in stopping the 
conçemed workmin from work with effect (10m 8 - 11 - 81 
was justified and as such entitled to no relief. 


copy of Form B Register which was being maintained by 
the erstwhile management and were taken at the time of 
nationalisation . He will unabíc to say (19 to when the ago 
and sex column of Ext M - 1 was filled in . Ag is apparent, 
on persal of Ext. M - 1 , this witness has stated that the 
date cf birth of Amunat Mian is filed up in the column 
of age and sex but in respect of other workmon in that 
page there is no mention of date of birth , MW -2 Shri Y . 
N . Gupta is working as a Clerk in Jeulgora Colliery. Ho 
has also stated that after nationalised in 1971 BCCL receiv 
ed Form B Register of Jealgora Colliery and he produced 
the original Form B Register In cro9s-examination he has 
stated that in tori B Register the date of birth of tho 
other workmen except Amanat Mia is not noted but in 
other pages the date of birth of other workers is notod in 
the Fom : B Register. He has further stated that tho ink 
in respect of the entry regarding the date of birth of 
Amanat Mian is different from the other particulars Alled 
against his name He has stated that Form B Register wat 
prepared by Nanigoral Babu . According to him also the 
old Form B Register of the company is still continuing and 
no new Form B Register have been prepared by BOCL . 
Thus it clear that Farm B Register which Das been pro 
duced in the case and of which the relevant entry is Ext. 
M - 1 was an entry made by the crstwhile management and 
That must have been prior to 1972 . It is clear therefore 
that the entry according to the management regarding the 
date of birth of the concerned workman was 1 - 7 - 1921 and 
that it was not entered by the management of BCCL . It 
is very significant to note on peruxal of Ext . M - 1 that tho 
ace of the concerncil workman is noted as 59 years and 
his date of birth is also noted in different ink as 1- 7-21. If 
the age of the concerned workman was noted as $ 9 years 
by the erstwhile mariagement prior to the handing ovor of 
the Form B Register to BCCL in 1972 , the concerned work 
man would have retired only after a year of the receipt of 
Form B Register . It is not the case of the management that 
the ag 59 has been interpolated at the instance of the 
concerned workman . It will also appear on perusal of tho 
the age of the Forni B Register in which there is the entry 
of the name of concerned workman that only the age of 
other person has recn noted and no date of birth has been 
noted against their name. It has not been explained as to 
how the age of Md Hanif has been recorded as 68 years 
and that or Nudelhi Harin ag 64 years and that of Jenu as 
62 Vears at the time when the Form B Register was hand 
ed over to BCCL because if those workmen were aged 
more than 60 years they would not have continued in the 
service after they had attained the age of 60 vears . The 
minacement has not heen ble to explain as to when und 
on what date the said age of the workmen was noted , 
The entire entry of age in the said nage anopars to be falso 
and mraningless, 


The only question for determination is whether the date 
of birth of the concerned workman was 1 - 7 - 1921 or 
1 - 7 - 1927, 


The management examined two witnesses in the viork 
men exaniined one witness in support of their rospective 
case . The workmen produced document which are marked 
Pxt. W - 1 to W - 4 and the documents produced on behalf 
of the management have been marked as Ext. M - 1 to M12 . 


The management has based his case on the basis of the 
entry of the date of birth of the concerned workman in 
the Form B Register and Identity Card Register. The work 
men dispute the correctness of the entry of the date of 
birth of the concerned workman in those registers . Before 
discussing the other evidence it would be worthwhile to 
first examine th : cntries in Form B Register Ext, M - 1 and 
the Identity Carl Rezister of Jealgoru Colliery . Ext, M - 2 
It will appear froin SI, No. 26112 of Fut. M - 1 which is 
on entry in the Form B Register Of Jealgora Collicry that 
the date of hirih rof the concerned workman was noted 
aq 1 - 7 -21 und Ige 59 years in Column No. 4 There is 
T . T .T. of the woncerned workman in column No 9 . From 
Ext. M - 2 which is on entry in the identity card register , 
it will anpear that 1 - 7 -21 is noted as date of birth of the 
concerned workman Amanat Min MW - 1 and MW - 2 hayo 
heen cxamined regarding the entry in Form B Register 
Evt. M - 1. MW - 1 Shri A . K . Singh is presently working 
as Senior Personnel Officer and he had joined Jealgorit 
Coll ery as Welfare Officer in 1977 . He has stated that 
Traleo " a colliery is a coking coul mincs which was nationa 
lied with effect from 1 - 5 - 72 and at the time of nation ti 
sation the mannveniert of BCCI got the old Form Re 
gister which was heinc maintained by the erstwhile manage 
irent. He has proved the entry Exl. M - 1 in the Form B 
Register regarding the concerned workman and has stated 
that the date of birth of the concorned workman is shown 
8s 1 - 7 -21 in it. He has further stated that the nve of retire . 
ment of the emploveen of BCCL is 60 years . In cross 
eramination le has stated that Ext. M - 1 was a photo 


It is stated on behalf of the management that tho 
entry in the identity card register Fut. M - 2 was mado og 
on the 1975 d of the statement of the concerned workman 
Tontoor Colliery was nationalised , Tf really there wag entry 
of the date of birth of the concerned workman in the Form 
B Register as altered by the management there was abso . 
lutely no reason for lhe management to ask about the date 
of hiyth from th ? concerned workman for making an entry 
in the identity card replater . It follow therefore that AR 
there was no entry of the dite of birth of the concerned 
porkmin in Forni Bregister the management made an 
rity in the identity card revistes after runking an enquiry 
fror the concerned workman , The Identity card register 
Tixt. M - 2 will show Sc No. of Form B Register regarding 
the conc- rnel workman as 2061.57 and also the date from 
which he was ürimited to C .MP. F . It will thix annear 
111nt Form R Register was consulated at the time of making 
the entries in Ext. M -2 regarding the concerneal workman 

inds such there was no sense in making any enquiry re 
ording the date of birth of the concerned workman from 
the concerned vorkraun . It is obvious that the date of 
birth in Fxt . M - 2 his heen recorded as 1 - 7 -21 on the basis 
of the entry of date of birth in Form B Register . 


MW -2 has inteit that the Agent, Jcalgora Colliery had 
anoniind from the Dy Manager Town Administration re 
varding the date of the birth of the concerned workman 
r cordet in the office yicle Ext, W - 1. Ext. W .1 is a letter 
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dated 10 - 11-81 under the signature of the Agent, Jealgora 
Coiliery to the Deputy Manager , Town Adrinistration , 
The Agent enquire the date of birth of the concerned 
workman recorded in the office of the Town Administration 
as the concerned workman had been transferred from these 
to Joulgora Colliery . Form B Register was being mainlain 
ed by Jealyora Collicry and if there was any entry of the 
date of birth of ile concerned workman in Form B Regis 
ter there was absulutely no reason for he Agent of Jeal 
gora Colliery to have thic date of birth of the concerned 
workman from the office of the Townı Administration Koyota 
Bhawan . It is cloat therefore tbat there was 10 entry of the 
date of birth of the concerned workman in Form D Regig . 
ter and that was the reuson why the Agent Jçalgori Colliery 
was making an enquiry about the date of birth of the con 
ceined workman , 


A ferrent , 31 7 , 1986 
T . 6- 36. -- utfra foarta ufafuu , 1947 ( 1947 FT 
14 ) 7 27171 17 K E TU * **+/T, ESTEUR 441, 4.79147 
के प्रबघतंत्र में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, प्रमुबंध 
मे निदिष्ट प्रौधोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
416 TT Å TC for trat , # TATT TT 21- 1-86 

MITT ETT 911 


New Delhi, the 31st January, 1986 


. 


S .O . 636 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputus Act , 19-47 ( 14 of 1947 ) , the Contral Government 
hercly publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexuro in 
thie industrial jepite between the employers in relation to 
the Allahabad Bunk, Kanpur and their workmen , which was 
received by the Central Governnicnt on the 21st January , 
1986 . 


It will apcar from Ext. M - 2 th : t the concerned workpan 
was admitted to C . M . P . F . from 1 - 1 - 50. The management 
has not filed copy of the C . M . P . F . applications of the con 
cercal workman nor any uttempt has been made to call 
for the C . M . P . F . aprlication of the concemed workman from 
CMPF Onico which would have shown as to what was 
the date of birth of the concerned workman recorded in 
1950 and thut would have decided the matter regarding the 
date of birh of the concerned workman . It is not expected 
from the concerned workmen that any copy of the appli 
cation is maintained by him and it appears that tho monage 
ment has failed to adduce the most important evidence re 
garding the date of birth of the concerned workman which 
would have set the controversy at rost . 


On the discussion made above it will appear that the date 
of birth of the concerned workmun 28 1 - 7 - 21 recorded in 
Form B Regiscr or Identity card register is not reliable and 
was not noted at the televant period and as such it is 
difficult to put reliance on the said entry . 


BFFORE SHRI R , B . SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM1-L ABOUR COURT KANPUR 

Industrial Dispute No. 252 of 1985 
Reference No. L -12012 ( 287 ) 84 . D - II( A ) dt. 27th June 1985 

In the matter of dispute between 
Shri Girish Chandra Bajpai, 
Clo . Shri D . N . Awasthi President 127155812 Block W 1 , 
Sahet Nagar, Kammir , 208014 . 

AND 
The manager, Allahabad Bank , City Office , Kanpur. 
APPEARANCE 

Shri J. C . Dhavan representative - - for the workman . 
Slıri N . C . Panile representative for tho management. 

AWARD 
1. The Central Government, Ministry of Labour, vide 
its notification No. L - 12012287 84 - D . JI ( A ) dt 27th Juno 
1985, has referred the following dispute for adjudication ; 


The concerned workman WW - 1 has stated that the date 
of his birth was 1 - 7 -27. He has produced an affidavit dt, 
19 - 12- 80) in which he has stated that his acliat date of birth 
according to the horoscose is 1 -7 -1927. In cross -examin 
tion WW - 1 has stated that tho date of his birh stated in 
aflldavit was not turned on any document. It is clear there 
fore that he had no licroscope in which the date of his 
birth was noted as 1- 7 - 27. Thus it appears that the date 
of birtlı s ated by the concerned workman stated in the 
atliday t way not hasel on any document and the said date 
also appears to he unreliable . 


Whetlier the action of the management of Allahabad 

Bank Kanpur in terminating the services of Shri 
Girish Chandra Bajpai, sub staff General Gani 
Branch , Kanpur witli effcct from 5 - 1 - 1984. is justi 
ficu ? Ir 1101, to what relief is tlic workman 
concerne entitled ? 


In view of the above discussion , as none of the parties 
have led evidcncc 10 show the date of birth as alleged 
try them , I think that the mater could be set at rest only 
by assessment of ihe age of the concerned workman by the 
Medical Board constitutet by the management and the date 
of superannuution of the concerned workman will accord 
ingly he fixed . 


In the result the manngercnt is directed to constitute a 
mcdical board wituin one month from the date of publica 
tion of thic Award and get the agc of the concerned work 
man assessed . After the assessment of the date of birth of 
the concerned workoran by the medical hoard , the date of 
birth an age y J5csCl hy the Medical Board will form 
the basis for the superannuation of the concerned workman 
on completion of 60 years . On assessment of such age , 
the concerned workman will be cntiled to supcrannuation 
on attaining the tre of an years and the management will 
pav him all his wages from the date of stoppage of his 
work ic . from 8 - 11 - 81 till he attains the age of 60 
years after reinstating him from the date of the stoppage 
of his work. The justification of the action of the manage 
ment will depend umn the assessment of the age of the 
concerned workmn by the Medical Board , 

This is my Award 
Date : 13- 1- 86 . 

✓ N . SINHA , Presiding Officer 
[No L - 20012 ( 327) /83-DIII ( A ) ) 

A . V . S . SARMA, Desk Officer 


2 . The case of the workman Shri Girish Chandra Bajpai 
is that he was aprointed as pcon Cliin farrash on 27 -6 - 79 
by the management bank against the permanent vacancy to 
rerform the duties of permanent nature as assigned by the 
bank management. That the workman worked w . e. f, 
27- 6 - 79 to 4 - 1 - 84 with the bank management ; in their entiro 
satisfaction . The services of the forman Shri Girigh 
Chandra Bajpai veic terminated w .c . f. 5 - 1 - 84 without giving 
any notice of 12 notice is required in terms of para 
522 ( i) of the Sastri Awild or without assigning any reason 
for termination . It is further 1: 8cd hy the workman that 
fonk management . :.1 nou in any letter of appointment 
to the workman as is d .srad 111er para 495 of the Sastri 
award nor served any no 12 of ile terinination as provided 
in raia 522 (i ) of ih sastri award . It is allezed by the 
Workman that 11 luok management first of all terminated 
his services on 30 - 12 -79 in contravention with the provision 
of 522 ( 4 ) of Sasui Award { 17d then the services of the 
1. Orkman were rcinstilled on 1 - 1 - 80 and after serving upto 
15- 12- 80 his " vices were again terminated . It is further 
arterial by the workman that the services were appointed 
and reinstateil wc. f. 2 - 1 -81 and after that the workman 
worked upto 31- 12 - 80 and completed 261 days within congo 
qu ive 12 months and his services were covered under 
sction 25- B of the 1. D Act. But the bank management 
again contravened the provision of sec 25 - F ( anc ) by 
terminating the services of the concerned workman amounting 
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to unfair labour practice. It is further alleged by the work 
man that the bank management did not pay the entire 
scaled salary and allowance to the workman and in this 
case of workman the bank management very mxh violativo 
in observing the mandatory provisions of rule 77 of the 
ID Act. In the end the workman has prayed that he be re 
instated in service . 


में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, 
489197 # T # F # farat , FSTT TETT # 21- 1-86 

77 59T ETI 


S .O . 637. - In pursuance of section 17 of ihe Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Governnient 

hereby publishes the award of the Central Government 
. Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in 

the industrial dispute between the employers in relation to 
the State Bank of india and their workmen , which was 
received by the Central Government on the 21st January, 
1986 . 


. 3 . The bank management has contested the claini of ihe 
workman and has led the written statement aloogwith the 
chart of number of working days of the concerned -workiran . 
The management has raised preliminary objection that the 
case is not spoused through union and that no domand 
notice was served upon the management before initiating 
proceedings before the authorities . The bank management 
has further alleged that the reference order is bad in law . 
It has been averred by the management that the services of 
the workman were taken from time to time purely on the 
temporary basis on agreed terms, and that the concerned 
workman was never engaged or appointed against any per 
manent vacancy as ruleged . It is further . alleged by the 
bank management at the workman concerned . .. was engag - . 
ed temporarily for temporary nature of work as and when 
exigencies arose . It is alleged that the workman was paid 
his salary wages agreed with him . It is further alleged that 
the management is prepared even now to consider the work 
man for the permanent absorption as sub staif provided 
he applies in terms of settlement dt. 13 - - 82 arrived at 
with the recognised body of the bank s employees . In the 
end it is alleged that the workman concerned is not entitled 
to claim any relief. . . e 


BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA PRESIDING OFFIC 
ER , CENTRAL GOVERNMENT : INDUSTRIAL TRIBU 
. : : NAL -CUM , LABOUR COURT , KANPUR : 

Industrial Dispute No. 214 of 83 
Reference No. 1- 12012 / 259 /82-D . II ( A ) di. 28 -6 -83. 
In the matte ; of dispute between 
Shri Padam Singh Clo Shri V . K . Gupta 21363, Namnair, 
Agra . ... . . 

AND . . 
The Regional Manager State Bank of India Region ? II 
. Lauris Hotel, Agra . : 
APPEARANCE 

Shri V . K . Gupta -- for the workman . 
Shri P . K . Gupta -- for the management. 

: AWARD 
1 . The central government vide ils notification no. L 
: 12012 / 259 / 82- D . II. A . dt . 26 - 6 -83 has referred the following 
dispute for adjudication ; 
Whether the action of the management of State Bank 

of India in relation to their Jalesar Dranch under 
the cotrol of the Regional Manager , Agra in 
terminating the services of Shri Padam Singh , 
Temp. Sub staff from 27- 5- 81 is justified ? If 
not, to what relief is the workman concerned enti 
tied ? 


. 


4 . In the instant case the parties have filed rejoinder and 
its reply in support of their contention . 16 - 12 - 85 was 
the date fixed in the instant case for filing the joint inspection 
report but on 16 - 12 - 85 inspection report could not be 
filed hence it was ordered that it be filed on the next date 
i. e . on 20 - 12 -85 . On 20- 12 - 85 , parties filed ferdis of settie 
ment in this case and requested that the award be given in 
the light of terr3 of settlement. The terms of settlement 
is duly verified and is dated 20 - 12- 85 . which reads as 
follows : . i 

i 

. .. . . . 
.: 1 . It is agreed that the workman concerned Shri Girish 
. . . Chandra Bajpai will be absorbed a fresh with pros 

pective date bereafter in the permanent cadre of 
peon cum fajrash . 


. 


2 . It is further agreed that the workman concerned 

said Sri Girish Chandra Bajpai voluntarily relin 
quishes his claim of back wages and or benefits 
following the principle of no work no wardes , 


.. 3 . It is further agreed that said Sri Girish Chandra 

Bajpai will be alworbed as aforesaid within fifteen 
· days of this settlement. 


2 . That the workman in the instant case is an ex service 
man and thai on being discharged from the defence service 
he was appointed under the bank management as a guard 
on 29th November so at its Jalesar branch against a regular 
and permanent vacancy and that the workman worked at 
Jalesar branch till 27th May 81 when the services of the 
workman were terminated verbally without any notice and 
without any specific reasons. When enquired , the workman 
was told that his appointment is under consideration at 
Head Office of the bank management and he may be asked 
10 reoin after hearing from the head office , but from that 
dav nothing was done . The harik management has not 
followed any provisions of the law of land while terminat 
ing the services of the workman and is illegal. In the 
end it is prayed that the workman be reinstated in service 
with ful back wages . 


4 . Thus this fully and finally resoives the entire matter 
of dispute under reference . .. 

5 . This terms of settlement is sgned on behalf of the 
management by Shri M . K . Verma authorised representative 
and Shri J. C . Dharan for the workman . 


: 6 . I, therefore , taking into consideration the terms of 
settlement and request of the parties to decide the case in 
the light of terms of settlement , give my award accordingly . 


· Let six copies of this award be sent to the government 
for publication . 


Dated 


16- 1-86 


3 . The management has contested the claim of the work 
man and has filed written statement in support of its 
stand . It is averred by the management that it is wrong and 
denied that the services of workman were terminated illegal 
ly by the bank. It is also wrong that Shri Padam Singh was 
entitled to a notice or retrenchment compensation he 
cause he was appointed on a temporary basts as in interim 
arrangement. It is further averred that he appointment of 
the workman was under consideration at the head office 
level. It is not disputed that the workman was appointed 
in the bank services on 29 -11- 80 . It is further averred that 
Shri Singh was appointed due to transfer of one guard from 
Telesar. to Islap agar Branch and an interview was held by 
local head office Kanpur (now at Lucknow ) for the appoint 
ment of guard some tine in 1980 and appointed of SShri Ajit 
Singh and Tara Chand at Jalesar branch vide their NL 
No . R - II /42849 dt. 12th December , 1980 was made. In the 


: R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

[No. L - 12012/287184 -D . II ( A )] 


7. T . 637.- -- alfita faare afaith ; 1947 ( 1947 
FT 1.4 ) IT i7 Hantu TT 977, TRENUTCI 
के प्रबंधलंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनबंध 
1493 G1/85 – 9 
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and it is alleged that the claim or the workmın bc rejected 

Whether the action of the management of Allahabad 
bes , llegal and not huintainabie . 

uk full ! Man Brunch in jetaining iam service 

Shri Munni Lal Chaudhary , Peon Bill Collector 
to in the instant casc affidavit evidence was filed on behalf 

w . e .f . 23 -4 - 84 is justifiod ? If not, to what relief 
07 the Management and rejoinder was also filed by the 

is the workman concerned entitled ? 
Workman . On 2 - 19 - 85 joint inspection report was also filed 
by the parties and the case was fixed for 18 -11- 1985 at 

2 . It is common ground that the workman Shrì M . L . 
Lucknow Camp for Cross of the inanagement wilnees, On 

Chaudhary was a . sub staff in the management bank and was 
thai date i.c . 18 - 10 - 85 the representative for the workman 

retired w . e. f. 23 - 4 - 84 . It is further not disputed that the 
informed that the whereabouts of the workman is not 

workman was appointed in the year 1966 . It is alleged 
Inown to him and the workman is not turning up despite 

that the management wryngly recorded the date of birih o ! 
information hence be has nothing to say and withdraws 

the workman as 24 - 4 - 84. The workman obtained a Life 
the case . 

Insurance Policy and in reply 7 2 perry by suid LIL 

regarding the date of birtis if the workinan , the manage 
5. The following orders were passed on today , 

ment intimated the date of birth of the workman as 24 - 4 - 26 . 
Shri V . K . Gupta representative for the workman states 

This discrepancy was brought to the notice of the head office 
that we workman is not turning up despite information 

of the management before retirement of the workman but 
here he has nothing to say and withdrawn from the 

to no avail and thus tho retirement of the workman is pre 
cle . There is no address of workman except of the union 

mature and illegal. That as a matter of fact, the data of 
Icpresentative Shri V . K . Gupta . The case is decided ex 

birth of the workman according to the school leaving certi 
parte against the workman for want of evidence . Cet no 

ficate is 27 - 7 - 78 which the workman submitted to the 
claim award be published to Govt. 

management but the took no note of the same, 
6 . In the instant case the workman fy not prcasing his 

3 . The managoment in their written statoment reiterated 
daim and the representative for the workman also with 

that the date of birth of the workman was rightly recorded 
draws himself from the case , the award is being against the 

in the banks record de 24 - 4 - 24 and ku rightly retired on 
workman holding that the action of the bank management 

23 - 4 - 84 on attaining the age of 60 yeary which is the age of 
to relation to their Jaletar Branch under the control of srperannuation . 
the Regional Manager . Agra in terminating the services of 

4 . In the revindes the workmati 
Shri Padam Singh , Tonin Sub staff from 

sceried that the bank 
27- 5 - 81 is justi 

write a wrong motional data on the basis of a certificate of 
fiod . The result is that thc workman is not entitled to any 

en authorisod doctor , moreover , the bank itself in reply 
rolicf 

to a letter of LIC intimated them on 7 - 3 -63 that the date 
7. I therefore, give my award accordingly . 

of birth of the workman was 24 - 4 - 1926 . 
Let six copics of this award he sent 10 the government 

5. la support of its contcation the manatement bus filed 
for publication . 

two documents one is copy of tho banks circular dated 
Dated : 16 - 1 - 86 

23 - 6 -83 which ypeaks that in vele of the guide lincs receiv 
R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

17um ladiun Hanks Association once the date of bih 
INo. L - 12012 /259 / 82 - 0) . JI ( A ) ] 

furnished hy in employed at the unle of appointment is 
accopted and enterest in the Hervice records by appropriate 

Authorl Thº Huile shall not be subject to any alteration 
47. OK ( 3R - liferaci faat WGSA , 17.17 ( 1977 and the sewind document filed by the manisgemont is photo 

copy of the card report which is in the nature of borvice 
471 14 ) 41 T 17 yao # ara los 7767 , 5: TIT * 5 

hook giving faither s name, qualification , date of birth and 
कि प्रबंधतंत्र से सम्बस नियोजकों और उनके समाधि, एनबध में date of appointment and the cmolumeats on the date of entry 

in this card report the father tume of workman is record 
निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय मरमारपौनक गधि TIT , कानपर 

ed in late Shri husite Chaudhary , his date of birth is 10 
of 1917 Fit TifaTCT Ervitt , 17 a 2 ITEL sfit 21- 1- 967/ ta 24 - 4 - 1924 . verified from the doctor n cecrilicate and accepted 

by him that his qualification wis upto sixth class . 
TOT I 

6 . On the other hand the workmın has filed as man 
SO . 638 ,- - In pursuance of section 17 of lim lndustri ! 

as 14 d ocuments , parer no . 1 in the General Manager : 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government In 

lutter to the management branch the Mull Kanpur to the 
barely publishes the award of the Central Government In 

Assistant Manager Administration stating that though Sur 
dustrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annc.alile in the 

M . L . Chaudhary was retired of 23 - 4 – 84 om completion o 
industrial dispute between the enzployers in relation to the 

60 years of age , during yorling out records of the branch 
Allahabad Bank , Kanpur and their workinen which wis ie 

the management hand over a letter dt. 7 - 3 -63 whereán 
ceived by the Central Govçrnment on the 21st January , 1986 . 

merry made Liv LIG , the date of bith of the workmur 

Vis given 29 24 -4 -26 . henco at the instance of the locai 
DEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA PRESIDING OFFI. 

bank employecs union ho was forwarding that letter for 
CER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU 

Inpropriate inction . The second document is photo state copy 
NAL CUM LABOUR COURT KANPUR 

of the said letter referred in parer no . 1 Fxt , W - 4 hrs also 
INDUSTRIAL DISPUTE NO . 214 OF 1987 

heen filcd in which the date of birth of the workman in 
Reference No : L - 120121105 /84 - D .II ( A ) dated 19 -11- 84 

recorded i 24 - 1- 26 . The workmna has also filed acceptance 
In thc matter of dispute between : 

of proposal by LIC for insurance in which the date of the 
Shri Munni Lul Chaudhary C / o The State Asstt. Gene . 

wori miln in recoide,1 549 in the vear 75 which is in on 

firmity with the date of birth as 1926 . After retirement the 
ral Secretary U . P . Bank Employees Unior , 36 / 1 , 

Pirkman Moved the management for taking him back in 
Kailash Maldır , Kanpur . 

service as le should have been retired in the vear 1988 , the 
AND 

letter is Ext. W - 5 , the workman has moved thc 3prli otion 
The Deputy General Manager . Allahabad Bank Hazrat 

with the management Ext. W - 1 on 7 - 2 -83 wherein he mentina 

cil for the fi: st time that he was is nossession of a school- leav. 
ganj, Lucknow . 

ing cejichte 2110 accariling 10 which yn dile of birth in 
Appearance : 

2 - 9 - 1979. 111 rcnly in hi l2 he manyretirint viven him lotter 

Ft. W - 5 in 1: 11 oanlain why he id not advise tho 
Shri V , N . Shekhari - - representative for the workman . 

hink lis correct sola uf Firth when he hic record for the 
Shri Rajeev - representative for the management. 

some and he was renuired to submit the Griginnt school chy . 
AWARD 

ing certificate , on that the chief 1796 forwarded the 

school leaving ceritate to the Deputy General Manager , 
1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its Lucknow to advise him in the matter Fxt. W - 2 is the photo 
notification no. L - 12012 / 105 / 84 - D - II ( A ) dated 19th Noveni 

copy of the school leaving certificate of workman giving that 
ber 1984 has referred the following dispute for adjudication ; 

the workman studied in EIR B School Babopurwa Kanpur 


(VTT II - 


43 ( ii ) ] 


1747 


1748 : 


18, 1986/HT4 26, 1907 
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from 3 - 7- 33 and loft the school on 30 -6 - 39 giving bla dato 
of birth as 27- 7 -28. The certificato lo signed by the princi 
pal on 6 -7 - 39 . Other papers filed by the workman are tho 
proceedings before the ALC Centrul. 


ago . Secondly when this card report was available it apa 
pears that by some mistako the age year of birth mentioned 
in Ext, W - 2 was mentioned as 24 -4 - 26 . This document was 
propared and about two years after the workman s catry 
in service the carliegt opportunity the workman had to get 
this wrong date of birth corrected was when policy paper , 
were given to him after hc was insured in the year 62 -63 . The 
workman did not raised any objection then . That mistake 
was according to him repeated when he obtained second 
policy in the year 75 but at that time ajaa tho mistako was 
not got corrected. Thus the presumption of correctness of 
age in the card report stands unrebuttal. Further the workman 
could bave produced the Principal with original record to 
show that the school caving certificate was a genuion 
document and was issued as early as on 6 - 7 - 39 but the work 
man did not produce him or the document for tho reasons 
best known to him . 

10 . In these crcumstances, I doc no reason to intorfero 
in the date of birth recorded in the card report an early as 
1961. 

11, The result is that I hold that the action of the manage 
ment of Allahabad Bank Kanpur Main Branch in retring 
from service Shri Munni Lal Chaudhury Peon Bill Colloctor 
w .o.f . 23-4 - 84 is justified . 


12 . I, therefore , give my award accordingly . 
Let six copies of this award be sent to the Government 
for publication . 
DATE : 16- 1- 86 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

(No. L - 12012 / 105 /84- D . II (A ) ] 


7 , In support of its contention the management examined 
one Shri S . N . P . Awasthi on affidavit who is an olllcer of 
the management bank at The Mall Kanpur. He has stated 
therein that in the records maintained in regular course , 
the date of birth of the workman is recorded as 24 - 4 - 24 and 
he was rightly retired on attaining tho age of superannuation 
i. c . 60 years on 23- 4 - 84 , In cross cxamination he stated 
that the report of tho medical officer mentioned in Ext. W - 3 
is not traccable . It is further stated that the report card 
was not maintained by him but was maintained in Head 
Office . According to him report card file is a confidential 
document and its copy was not given to the workman , Ho 
further stated that except the card report no other list of 
officials is maintained except the gadation list which has been 
Aled and is maintained in Zonal Office of the bank manage 
ment, In the end he stated that the initial application of the 
workman for appointment indicating his date of birth is 
maintained by head office and that lie has not brought the 
same. If the workman wanted any particular document he 
should have summoned it from the management . 

8 . On the other hand the workman bas Alled his affidavit. 
He has testific the avernents of the statornent of claim and 
Tojoinder as correct and relied on them . In cross examination 
ho stated that during study he stayed with his maternal uncle 
at Baboo Purwa in Loco Railway Colony Kanpur whereas 
his parents lived in civil lines. He states that the school of 
baboo purwa was for the wards of the staff of ruilway 
employees . He further stated that he took an insurance 
policy in the year 1962 -63 regarding which his date of birth 
was taken from the bank and on maturity of first policy he 
took another policy and in that policy the game date of 
birth was entered . He however, admits that policy papers of his 
first policy wero given to him in which his date of birth was 
wrongly written . He states that he represented to the bank 
management in writing but do not have its copy. The original 
must be in the bank . If it was so the workman should havo 
summoned the same from the management. Ho further 
states that he had given an application for appointment in 
which his date of birth was given as 27 - 7 -28. If It was really 
so he should have summoned that papor which was very 
material document but the workman has admitted that he 
has not summoned that document from the bank. He admits 
that he was sent for medical examination at thự time of 
his anpointment and that certiAcate was given by doctor . 
He further stated that he had school leaving certificato 
Ext. W - 2 soon after he left the school in 1939 but admits 
that he had not given the document to the Life Insuranco 
Officials and further admits that he did not show that paper 
to any one except that when demanded by the management, 
This speaks against the workman . School leaving certificate 
was a very valuable document regarding the age and he 
should have produced the same as proof of age at the time 
of taking LIC Policy . Further the second opportunity he got 
was when policy papers were given to him . He should have 
raised objection and got It corrected . It doce not apneal to 
reason why the workman kept tied with the school leaving 
certificate and produced the same only when demanded by 
the management. He had donied the management sugges 
tion that the school leaving certificate was not with him when 
he joined the bank and that he got it prepared later when the 
bank demanded it. 


T . 97. 639 — afire frana ufufu , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक 
वाराणसी के प्रबंधतंत्र से सम्बर नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध 
मैं निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
6797 # Te Fit for at 7 tiitu TTC # 21- 1- 86 
को प्राप्त हमा पा । 


$ . O . 639 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Andexure in the 
industrial dispute between tho employers in relation to the 
State Bank of India , Varanasi and their workmen , which was 
received by the Central Government on the 21st January , 
1986 . 


BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA , PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU 

NAL-CUM -LABOUR COURT, KANPUR 
Reference No. L - 12012 /268 /83 -DII (A ) dt. 4th July, 1984 

Industrial Dispute No. 54 of 1984 
In the matter of dispute between : 
Shri D . K . Singh , House No. S -6 / 74 Uttam Niwas 
Orderly Bazar Varanasi Cantt 

AND 
The Chief Regional Manager, State Bank of India , 

Regional Office Varanasi. 
APPEARANCE : 
Shri V . V . Mangavadhekar representative for the work . 

man . 
Shri Mahesh Chandra representaivo - for the Manage 
ment. 


9 . Thero is presumption regarding old entries made in 
rocords majntained in regular course of business, that pre 
Bumption is rebuttable if rebutted by cogent and reliable 
evidence . The workman s age recorded at the earliest oppor 
tunity in the workman s report card is 24 - 4 - 24 . This docu 
ment was prepared as early as 1 - 8 -61 . There does not appear 
to be any earthy reason why the management deliberately 
recorded a wrong date . Further it shows that at the time of 
entry in service he was zot medically examined which is 
not mainly done at the time of appointment. It does not 
mean that he was got medically examined for purpose $ f 
ago particularly . It may he mentioned here that at age 37 
or even at the time of retirement of workion it would not 
he possible by medical science to give approximate age except 
from the nhupical features because medical science of any . 
thing age from ossicification of bones is not possible at that 
1493 GI/ 85 – 10 . 


AWARD 
1. The Central Government, Ministry of Labour, vide Ite 
notification No. L - 12012 /268 /83- D . (A ) dt. 4th July , 1984 , 
has referred the followlog dispute for adjudication : 


- 


- 


- 
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Whether the aclion of the Managoment of State Bank 

3. The workman has pled rojoinder to the written stato 
of India , Region IU , Varanasi lo relation to their mont filed by the management and has stated therein that 
Shivpur Branch in discharging from service Shri the expert was never produced for cross examination beforo 
D . K . Singh , Clerk , w .o . f. 7 - 7 - 83 is justified ? If not the enquiry oficer thus his roport is not worthy of relianco . 
to what relief the workman concerned entitled ? 

Ile rejoinder is not by way of explaining the points raised 

in written statement but is a lengthy 14 paged statement 
2 . It is common ground that on 14- 6 - 76 , the workman involving argumentative points 
· Shri D . K . Singh was working Ag clerk incharge for issuing 
drafts at Management s Rajadarwala Branch at Varanasi. 

6 . In support of its case , tbe management has fled 16 
On that day one M / s. Sajid Susain applied for preparation documents of which Ext, M - 1 to Ext. M -20 are admitted. 
of bank draft for Rs. 9 . 10 paise only in favour of a parti 
cular pary of Tanda in District Faizabad (UP). The said 

7. On the other hand the workman has filed 24 documents 
bank draft was issued on 14 -6 - 76 . According to the workman , 

out of which one is certificd copy of the plaint of the civil 
the date of issue in the bank draft was altered from 14 - 6 - 76 

suit filed by the management which is marked as ext. M - 13 
to 10 - 7 - 76 and the amount was also changed from Rs. 9 . 10p 

and the other is the certified copy of thc report of the hand 
to Rs. 9010 , The said changed draft witlı changed date of 

writing expert. This certified copy which is substantively tho 
issue as 10- 7 - 76 was presented at Tanda branch of tho bank 

samo As Ext. M - 11 filed by the management. Rest of the 
management on 12 - 7 -76 and the amount paid to the party 

documents aro the photo copy of letters of the inanagement 
endorsed therein , the draft was paid without advice from the 

which are not denied . In order to justify that the discharge 
iscuing bank . Tlie advice regarding bank draft issued on 

of service of the workman Shri D . K . Singh , management 
14 -6 - 76 reached at Tanda branch on 25-6 - 76 but that was 

besides documçats examined one Shri R . N . Agrawal on afi 
not taken into consideration as the amount and date of 

davit. Despite those documents admitted by the workman and 
issue mentioned in the advice did not tally with the draft 

filed by the management, witness proved all other do cuments 
which was paid on 12 - 7 - 76 . 

filed by the management, witness proved all other documents 

pertaining to the case . Ile hra avered in his allidavit that 
3 . The workman was suspended on 28 - 10 -77 while work in view of the opinion of thic hand writing expert that the 
ing as clerk at Obra branch of the bank management hut alteration in the amount appeared to be the hand writing of 
no charge sheet was served on him or enquiry held and ulti the workman he was proceedel against him departmentaly 
mately he was reinstated at his post of clerk on 25 - 11- 78 . and charge sheet for msconduct which charge was established . 
The management had filed a civil suit on 7 - 12 - 77 against It may be mentioned here that though the management on 
said M / s . Sajid Husain who had applied for the draft and on the basis of hand writing expert s report proceeded against 
firm M /s . Ramkishan Kanhaiva Lal including its partners the workman , the expert was never examined before the 
Ram Karan and Smt. Pyari Devi. About a ycar later on enquiry officer enabling the workman to cross examin him 
2 - 11- 79 the workman Shri D . K . Singh , was served with a Thus no reliance on the report of the hand writing expert 
charge sheet signed by the then branch manager in which he could be placed . 
was chirged having allered the demand draft in favour of M / s . 

8 . In his affldavit the witness has admited that the work 
Kanhaiya Lal Ram Karan payable at Tanda branch of the 
bank management in district Faizabad (UP) will fully and 

man was suspected to have complicity in the forgery , ho was 
knowingly from Rs. 9 . 10p to Rs. 4010 /-, thus exposing the 

not impleaded in the civil suit as till then it was not clear 
burk to gravo financial risks and avoidablo litigation . It may 

that he was also involved in the forgery and that the work . 
be mentioned here that when the civil suit filed by tho bank 

man was made a party in the civil suit only after it was esta 

blished in the enquiry that alteration in the draft was mado 
management tho workman was in service . The enquiry on the 

by the workman and that the termnnation of services of 
said chargc was sot up on 26 - 2 -80 and proceedings started 

workman by way of discharge simplicitor under para 521( 10 ) 
on 8 - 12 -81 at 12 noon and concluded next day le, on 
9 - 12 -81 at 2 a .m . with a break for one hour . According to 

( c ) of the Sastri Award , 
the workman in the enquiry report reliance was placed on 

9 . In cross -examination the witness admits that Regional 
unproved documents and proceedings were conducted in a 

Manager Region I terminated the services of the workman . 
hurried manner and the enquiry oficer action as prosecuting 

He has, further deposed that the post of Deputy Secretary 
officer rather than an independent quasi judicial offices and 

cum -Trra - urer of 1972 is equivalent to the present post of 
on the basis of the said burcied enquiry held the workman 

Chief General Manager . He further stated that under the 
guilty of the charges framed against him and in congcqucnco 

General Manager there are two General Managers one is 
of enquiry his serviccs were terminated on 8 - 7 -82 by way of 

CGM (Planning) and the other is CGM (Operation ) and there 
fermination simplicitor after paying him retrenchment com 

are Regional Managers and Chief Regional Managers under 
pensation and salary of one month in lieu of notice . The 

the General Managers . The witness has no knowledge about 
termination order was also illegal as the workman was ap 

the offrials working at Tanda Branch of the hank Manage 
nointed by the Deputy Secretary and Treasurer equivalent to 

ment. He further does not know if any investigation was 
the General Manager in the Organisation whereas the services 

done at Tanda branch regarding the fraud in question . Ho 
of the workman were terminated by Regional Manager 

also admits that the draft in question was paid at Tanda 
Varanasi an officer much lower in rank than the appointing 

branch without advice from the branch 1. e. Er- advice on tho 
authority which was illegal. After termination of the work 

date of payment and that the advicc was for Rs. 9 . 10 raisa 
man from the service , the workman was made a party in the 

only . He has no knowledge as to what happened to the first 
civil suit on 17 - 9 -82. 

informaton report lodged by the management with tho local 
4 . The management in its reply has averred that it is a police . 
discharge simplicitor of the workman under para 521 ( 10 ) (c ) 

10 . On the other hand the workman has examined him 
of Sastri Award . According to the management, the forgery self on affidavit and filed 10 annexures with it. The chargo 
was detected while marking of the outstanding in the draft sheet dated 21 - 11 - 79 was signed hy the hranch manager and 
paid without advice register , he beneficiary of the bank draft 

WAS served on him on 21- 11- 79 . As given in the hand book of 
refused to return the said amount reveived by them by virtue 

staff matters Volume II para 523A filed ag annexure II with 
of the aforesaid forgery and it was on that account that a 

the affidavit, the charge sheet should invariably he signed by 
civil suit for recovery of the said money was filed and the 

disciplinary authority and in the same book a proforma charge 
management has also lodged a Orst information report with 

sheet given as annexure at tage 716 photo copy of which is 
tho police when the fraud came to the notice of the bank 

annexure III with the affidavit, the same should be signed 
management. The management obtained opinion of the hand 

by the disciplinary authority . 
writing export regarding the alteration , who reported that the 
altered portion resembled the hand writing of the writer of 

11. In his affidavit the workman has averred that tho 
the entire draft and it was on that count that the workman enquiry was conducted in a hurried manner on 8 - 12 -81 and 
was chargesheeted and departmental enquiry held against him , concluded at 2 O clock in the night on 9 - 12 - 81 with a break 
The disciplinary authority who was Regional Manager 1 

one hours at 3. 50 7 . m . It is further Averted that the work 
Varanasi keeping in view the age of the workman past service man request for producing the hand writing expert for cross 
record condoned his misconduct and ordered for his discharge examination by defence as well as for seeking opinion of 
simplicitor in terms of para 521 ( 10 )( c ) of the Sastri Award another hand writing exoert on draft in question was algo 
which order the disciplinary authority passed on 7 - 7 - 82. The turned down by the enouiry officer. The workman has filed 
management has also taken the plea of loss of confidence annexure V alongwith his affidavit which is photo copy of 
In the workman . 

Chapter L -1 of the hand book for staff matters Lucknow 
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original hand writing of the workman and that of the forged 
hand writing. It is the principle of natural justice that no one 
should be condomcd unhcard . If the enquiry ollicer or the 
disciplinary authority wanted to rely on the hand writing 
expert s l eport he should have becn brought before the enquiry 
ollicer to provo his report and then an opportunity should 
have been afforded to the workman to cross- examine him .. lo 
the absenco of cross - cxumination the enquiry report should 
have been afforded to the workman to cross- examine him , In 
upon an unproved document . 


Circle Vol. III which lays down that the members of tho 
award staff shall not be dismissed from the service of tho 
bank by an authority lower than the ppointing authority . 

12 . He has further averred that the two opinion given by 
the hand writing expert one on 10 - 10 - 77 and other on 
4 - 11- 79 are in consonant. The workman has denied in croSS + 
examination that date was changed froin 14 -6 - 76 to 10 - 7 - 76 
and amount Rs. 9 . 10 to Rs, 9010 by him and that the changed 
portion was not in his hand writing. He has further stated 
that hand writing expert s opinion was given to him during 
the enquiry but the expert was not produced before the 
enquiry ollicer for cross -examnation by the management de 
spite demand for the same. Ho admits that the post of 
Dy. Secretary and Treasurer was not cxisting at the time of 
his termination by the bank management and stuted that the 
samo was redesignated as General Manager . In the end he 
his said that in his case it is a punishment and not discharge 
simplicitor under para 521 ( 10 ) ( c ) of the Sastri award because 
charge sheet and enquiry has been referred in it. 

13. Ext . M - 18 is the discharge letter dt. 7th July , 1982 given 
to tho workman . In para $ 21 ( 10 )(c ) of Sasiri Award ; first 
sentence of this para deals with awarding punishment by way 
of disciplinary action . It is the second and third senence of 
curing in that clauso which is material here and which I 
reproduce as follows; 


16 . The workman at the enquiry stage wanted to obtain 
report of another hand writing expert which was repelled 
and the enquiry officer observed as follows; 
Had he in doubt in regard to the opinion of the hand 

writing expert he was at liberty to seek bus irde 
pondent report from any hand writing expert pull 
cularly at the stage when Shri Singh " Workman " 
and his defence counsel both were given suficient 
opportunity to personally peruse originul drafts, the 

objection is therefore , over ruled . 
The presenting officer stated to the enquiry officer that his 
statement that alteration have been made in the hand writing 
of the workman was purely based on the opinion of the hand 
writing expert 

17. The Disciplinary authority in his discharge order has 
observed as follows; 


Whether soonafter extending circumstances exists, tho 

misconduct may be condoned and in such case mis 
conduct is of gross typo ho may merely dischargo 
with or without notice of on payment of pay and 

allowances in lieu of notice . 
If it was the intention of the manugement to discharge the 
workman under the 521(10 )( c ) of Sastri Award , the 
punishing / disciplinary authority should havo given a speak 
ing order mentioning the extenuating circumstances and stat 
ing that as the misconduct charge is a great type he is 
heing discharged simplicitor on payment of one month s pay, 

If the management wanted to discharge the workman in the 
next sentence of the said para of the Sastri award which lays 
down as follows; 
Such discharge may also be given where the evidence 

is found to be insufficient to sustain the charge and 
where the bank does not for reason or other think 
it cxpedient to retain the employec in question any 
longer in service . 


Nevertheless even if the hand writing expert opinion 

produced in thc cnquiry on behalf of the bank is 
not fully relied. The testimony of the bank wiluess 
who was the official incharge during the material 
time and under whom the employee had been working 
and tho cmployco s hand writing only proved that 
the alteration in the draft in queston arc in hand 

writing of the employce. 
It may be mentioned here that the officer incharge Shri 
Dubey has simply stated on perusal of the photostat pExt- 1 
and 5 the hand writing seems to be similar to that of Shri 
D . K . Singh s hand writing. The enquiry officer himself las 
not relied on the statement of Shri Dubey officer incharge 
and has observed that there is no question of similar band 
writing if the original draft was prepared in the hand writing 
of the workman Shri D . K , Singh which is already admitted 
and if the document exhibited is truc photo copy of the 
original draft and the hand writing is that of Shri Şingh and 
not similar to that of Shri Singh , He further observes that; 


In this case also the order should have been speaking or that 
tho cvidence is insufficient to sustain the charge yet for reasons 
recorded . The management does not considered It expedient 
to retain the workman in service , only discharge in such 
cases shall not be deemed to be disciplinary action , 


His statement is pregnant with the idea that of written 

matters in the draft seems to be similar to be the 
hand writing of Shri Singh , He was however , ro 
quired to specifically state whether alıçration in the 
amount were in the hand writing of Shri Şiagh or 
not. 


14 . In the instant canc the very persual of the term ination 
order Ext. M - 18 punishing authority observes as follows; 
Although the charge against you are grave and warrant 

dismissal from service . You are hereby on account 
of age and past service discharged from banks 
service condoning your misconduct. 


Thus the statement of Shri Dubey Officer incharge is ambi 
guous and statement of the bank witness to the charges aga . list 
Shri Singh do not have any weight. If the enquiry officer has 
not relicd on statement of officer incharge Shri Dubey on the 
point that the altered hand writing of the draft is that of 
Shri Singh , there is no question of the disciplinary authority 
relying upon the testimony of officer incharge . 


The word “WARRANT DISMISSAL " in the above sentence 
shows that after applying his mind to tho enquiry pro c 
edings and the charge he too was of the opinion that on tho 
basis of the Enquiry Officer s opinion he should have been 
dismissed . Thero is nothing in the order that the evidence 
for substantiating the charge was person or that any of the 
extenuating circumstances existed . Thus this order cannot be 
called to be an order of discharge simplicitor amounting to 
disciplinary action rather as the observation was that conii 
dering the charge , enquiry proceedings only dismissal was 
warranted yet he was considered liniently under this para is 
lacking logs, I accordingly hold that the discharge order is 
not a discharge simplicilor hut by way of punishment. 


18 I have gone through the expert report and his obser 
vation he has taken photo of the writing on the disputed 
draft for purposes of comparison with the admillcd hand 
writing which was not proper , The writing of the name of 
the beneficiary M / s . Kanhaiya Lal Ram Kumar on the draft 
is the writing of the workinan is not disputed . After printed 
word rupees word nine and ten only is not disputed and is 
rather admitted . What is disputed is that after word nino he 
had writen naisa which has been erased an word tho lsand 
replaced in the space . In this word thousand the hand writing 
expert has comarcd " Th " of thousand and “ Th ” carrying at 
No , 2 and 11 of admitted writing ext. 9 and has observed 


thus ; 


15. As this punishment was by way of discharge simpli 
citor was after considering the cnguiry proceedings in which 
the enquiry report of the hand writing expert was filed , the 
mind of the punishing officer and enquiry offlcer were ao 
proched on that ground as the hand writing expert observed 
that tho forgery appeared to have boen commited by the 
writer of the entire draft as thero was simplarity in tho 


Mode of production with tho continuation of horizontal 

atorkes and turng of letters " Th" & " Te " of the 
disputed writing in simlar to that of admitted wri. 
ting marked AZ to A - 11 . 
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aud Palluini elicct OL in and on - unog at selid wo , é umu 
iw chę uwleu nand wruuny exl. Mi- Y is not sur 10 ia 

of faciat, 640i, 1988 
OL 10usand and want. In we urdu wusand uppeurs Lu 

# 106To 640- - for foreaca tifufrun, 1947 ( 1947 
Have you uceu in no SuuLc Du # i lavvurid Suuke wild 41 14 ) Hi TTT 17 TTU # rain 4 * , Totate , 

VAUW LU prepuc sumar piciorul cueci. 110 vernul SUVKO 
VI woru 4 W¢ uwilicu Willing OL Eml. My aç uus. 

लखनऊ के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कार्मकारों के बीच , 
ада 1 саuѕ g a Под wheil 18 uy Leгe in the unities अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार मायोगिक प्रधिकरण , 
W140104 ud we dial . Ine horizontal stOKO 10 compicte letter 
Tayan beyuus wild # DULCU and lurus ua duecut way 

1091797 # T ATC # 1 Thrforet , in THitt t 21- 1- 86 
10 Lumipicle « lh as aepulcd in admilo wriung L. M - > को प्राप्त हुभा था । 
nan mat occurring in ine disputed writing . On this count 
also loc mand wring opwon was no worthy of reliance and 

New Delhi, the 6th February , 1986 
nc disenargo order meeled out to the workinan una 
ground war the charge was gravo and after perusal of the 

S . O . 640 . - - In pursuance of suction 17 of the Industrial 
enquiry proceedings and andings warranted dismissal was Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
uncalled for. Had thus observation in the urst paragraph or hereby publishes the award of the Central Government Indus 
ne punistung order not been there and , the wscharge trial Tribunal Kanpur , as shown in the Annexure in the 
order had suply been as mentioned in para 2 it could be Industrial Dispute between the employers in relation to the 
said that the wscharge order was passed as there was no Allahabad Bank, Lucknow and their workmen , which was 
suitical evidence to establish thc chargo . As the two para received by the Central Government on the 218t January , 
graphs in the punishing order aro contained in the same letter 

1986 . 
Locre could be only one and only one inference that tho 
management punished him with termination though saying BEFORE SHRI R , B , SRIVASTAVA , PRESIDING OFFICER , 
that it was a simple dischargo under para 321 10 ( c) of CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
Sastri Award . 

CUM -LABOUR COURT, KANPUR 
19 . Thus discharge from the sorvice of the workman being 

I. D . No. 213 of 1984 
punishment atter enquiry on the charge passed on insufficicat 

Reference No. L - 12012 ] 93184 - D .II ( A ) dt. 19 -11- 84 
evidence . 

In the matter of dispute between ; 
20 . It has been brought to my notice that the charge 

Shri Ram Baboo Clo Shri S . M . Tewari , Authorised 
sheet was not signed by the Disciplinary auihurity , the 

representative for the workman Clo Shri P . N . 
management & owu document stutt circular no . 101 of 1981 

Tewari, 165 Sobatiabagh , Allahabad . 
shows that award start posted at Varanasi Regional Manager 
19 the disciplinaly autbority . The chargc sheet Ext. M - 2 in 

AND 
the instant case was not signed by the disciplinary authority 
but was signed by the branch manager . The workmun has 

Tho Dy. General Manager, Allahabad Bank , Hazaratganj, 
tied lang appointment loulor Aunexure I alongwith his affidayit 

Lucknow . 
evidence showing that he was appointed by Dy. Secy .-cum 
Treasurer of the bank management. The management witness APPEARANCE : 
Suri R . N . Agrawal has admitted that tho post of Dy . Secy. 

Shri V , N , Sekbarl -- for the workman . 
cum - Treasurer occurring carlier is now equivalcat to Chief 
General Manager and under CGM thero arc two General 

Shri Rajiv - for the management. 
Managers one for operation and the other is for Planning 

AWARD 
and that there are CRM and RMS under the general managers. 
Under para 19 . 14 of the Bipartite Seulement it has been laid 

The Central Government, Ministry of Labour, vide its 
down that the chicf executivo officer or the principal officer notification No . L - 1201293184 ] D . II ( A ) dated 19 - 11. 84 . 
in India of a bank or a alternate officer at the boad ofico has roferred the following disputo for adjudication ; 
or the principal office appointed by him for the purpose shall 
decide which officer shall be empowered to bold enquiry 

Whether the action of the management of Allababad 

bank Lucknow in relation of thçir Kaisarganj Branch 
and take disciplinary action in the case of each office or 
establishment. He shall also decide officer higher up status for 

Distt. Bahraich in terarinating the services of Shri 

Rain Baboo Ex . temporary pcon - cum -ſarrash w .e . f. 
officer authorised to take disciplipary action shall be em 
powered to deal with and dispose any appeal or order passed 

30 . April , 1982 is justified ? If not, to what relief 

is the workman concerned entitled ? 
in the disciplinary matters. The names of such officer who 
aro empowered to pass tho orginal orders or hear an appca ) 

Tho case of the workman is that he was appointed by the 
shall from time to time displaced on notice board . 

bank managemont as peon - cum -farſash in Kaisarganj branch 
21 . According to the staff circular No. 101 of 1981 issued 

in District Bahraich and worked there more than 240 days 

in the preceding 12 calendar months prior to his retrench 
by the General Manager Operation it was the Regional Mana 

mçot on 30 - 4 -82. It is further alleged that the bank managc 
ger I who was the disciplinary authority and he was the proper 

ment has terminated his services without assigning any 
officer to have been passed the punishment Ext. M - 18 and 
not the Chief General Manager being equal to the post of 

reason and that no appointment letter and termination letter 
Dy, Secretary -cum - Treasurer. He should have signed the 

was given to the workman and that the workman was also 
charge sheet also which utmost was an irregularity . In these 

not giyen retrenchment compensation before his termination 

on 30 - 4 -82. According to the workman the bank manage 
circumstances and for the reason , discussed above I hold that 
the action of the management of the Stato Bank of India 

ment has violated the mandatory provisions of the Sastri 
Region III Varanasi in relation to their Shivpur Branch in 

award as well as Şaştri award and Industrial Dispute Act . 
discharging from Service Shri D . K . Singh , clerk w .e. f, 7- 7 - 82 

In the end it is requested by the workman that ho may be 
is not justified , 

reinstated in service with full back wagce . 

The case of the workman was contested by tho manage 
22 . The result is that the workman is entitled to be rein 

ment bank on the ground that the workman never raised 
stated in servico with full back wages. 

any demand and that the tribunal has no jurisdiction to 

adjudicato upon the matter under reference . It is further 
23. I, therefore , give my award accordingly. 

averred by the bank management that tho workman was 
24. Let six copies of this award be sent to the Government 

not given permanent employment as he was not illegiblo AS 

per the settlement dated 13 - 5 -82 arrived between bank 
for publication . 

management and Allahabad Bank Employecs Coordination 
R .B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

Committee and lastly it is prayed that the claim of tho 

workman is not maintainable hence be rojoctod . 
D . 16 - 1- 86 

The workman har filled rojoinder and bas roſter to the 
No. L - 12012 /268 / 83- D . II(A )] 

stand taken in the atatement of claim . 
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The case was fixed for cros of tho management witnost 
on 24 - 10 - 85 und on 24- 10 -85 the management tiled appli 
cation to thc etlect that they are filing settlement in inis 

The Management of State Bank of India , Hyderabad . 
case hence time may be allowed to them . On the requost 

( A . P . Respondent, 
of the management the case was adjourned to 25- 11- 85 for 

APPEARANCES : 
liling the settlement. On 25 - 11 - 1985 parties tuled the terms 
of settlement duly signed by Shri V . N . Sekhari and Sbri 

Shri P . Venkateshwar Rao , President, State Bank of India 
Rajeev and was also verified by the parties . The terms of 

Staff Associalion , Hyderabad Circle for Workman . 
settlement is dated 25- 11- 1985 and it rcads as follows : 

Sri K , Chalapathi Rao , Law Officer , State Bank of India , 
( 1 ) It is agreed that the workman concerned Shri Ram 

Local Head Office , Hyderabad for the Management. 
Baboo will be absorbed with prospective dalo bere 
after in the permanent vacancy of peon -cum - furrash 

AWARD 
in teins of settlement dated 30 - 5 - 82 arrived at 
betwcen thc munagemçnt of Allahabad Bunk and 

This is a complaint filed under Section 33- A of the Indus 
All India Allahabud Bonk Employco s Coordination trial Disputes Act, 1947 by one Y . V . Tirupathi, complainant 
Committee . 

that the Bank has been guilty of contravention of provisions 

of Section 33 of the 1. 1 . Act for the reasons disclosed in 
(2 ) It is further agreed that the workinun concerned 

the affidavit. Theictore it is requested that thc Tribunal to 
said Shri Ram Baboo voluntarily relinquishes his 

decide the complaint and pass such orders as necessary . 
claim of back wages , duca of past services or any 
right or claim or any benefits connected with past 

2. It is mentioned that the pomplainant Sui Y . V . Tirupathi 
services, under this reference . 

aged about 32 years as the workman in this dispute and 
( 3 ) It is further agreed that Shri Ram Baboo will submit 

that be raised a dispute against the non -regularisation of 
Bank s printed application 

service in 1973 by the Management. According to him the 
form duly completed 
seeking permanent employment in the Bank s service 

Management adopted a method of appointing him for some 
in the cadre of Peon - cuin -Farrash within a week 

period and laying him for sometime and each year when 
of this settlement. 

he was employed he was asked to give written application 

atleast two months in advance before the actual date of 
(4 ) It is further agreed that Shri Ram Baboo will be employment requesting that he may be given further post 

absorbed as aforesaid within 20 days of submission ing in the next Branch ; that his employment is likely to be 
of duly completed Bank s printed application . 

terminated by a particular date and this proceduro was being 

done every time and finally on 3 - 5 - 1985 at about 1 , 30 p . m . 
( 5 ) Thus this fully and finally resolves the entire dis when he went with a written application the Officer con 
puto in reference No. 213 of 1984 . 

cerned instead of accepting the application as usual was a 
As the parties in this case have filed settlement and re 

little tight lipped and asked him with crisp tong to hand 
quested to give award in the light of above , I, therefore , 

over to the Officer in the Personnel Department as they 

were handling my Industrial Dispute . Then ho approached 
taking into consideration the terms of settlement give my 

the office of the Personnel Department and said that he 
award holding that the workman will be absorbed in the 
banks service after 20 days of submission of the applica 

would not be given any employment As per the existing 
tion , 

practice, pending Industrial Dispute . 
I, thoroforo, give my award accordingly . 

3 . The Management filed a counterstating that tho appli 

cation is not maintainable under Section 33- A of the I. D . 
Lot six copies of this award bo sent to the Government Act. According to him thoro i. no violation of Section 33 
for publication . 

of the I, D , Act. It is mentioned even on the reading of 

tho Petition they do not appear to be any Act which can 
R . B . SRIVASTAVA , Providing Officer 

be brought under Section 33 of the I. D . Act. It is their 
[No. L - 12012 (93 ) / 84 -DILA ) casc that he never worked for 240 days in any year and ho 
Dated : 16 1 -86 . 

being appointed for specific period at a time depending upon 

the period of leave which the permanent employco has ap 
610 GTO 641 : - alferri forata afofitery, 1947 ( 1947. AT 

plied for ceased to be in service by afilux of timne due to 

termination . The claimant is a party in 1, D . No. 20 of 
14 ) gr 17 * ATETU # , IT TOTTA ? fofo feraufe 1983. Hence the question of filing an Application voder 
द्वारा भारतीय स्टेट बेफ , हेवगमाव, के प्रबंधतंत्र के खिलाफ उक्त प्रधि 

Section 33A doos not arise , Thero is no relationship of 

master and servant betwen the Bank and the applicant except 
मियम की धारा 336 के प्रधोम बायर की गई शिकायत के सम्बंध में 

that he was taken in service for a short period from 1973 
maifi sfattu , T , 41 49€, for Tip # intermittently on temporary basis. There are no alteration 

of service of conditions after the reference is made in I.D . 
# f1fUTF IT 49€ T TT 67 22- 1-86 87 AT 

No. 2083. It is not obligatory on tho part of engaging 
UTI 

somo persong the principal of Section 25H of the I. D . Act 

will apply only in the case of retrenched employed under 
S. O . 641. — In pursuance of section 17 of the Industrial Section 25F of the ID , Aot . It is not open to the appli. 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government cant to invoke the provisions of Chapter VA and it is not 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, applicable to him . 
Hyderabad as shown in the Annexure in respost of com 
plaint under section 33A of the Act fled by Shri Y . V . 

4 . It is interesting to note that both sides admit J. D . 
Tirupathi against the management of State Bank of India , No. 20 of 1983 is pending before this Tribunal and I. D . 
Hyderabad , which was received by the Central Government No . 20 of 1983 is a reference made by the Central Govern 
on the 22nd Jaquary , 1986 . 

ment under Sections 7A and 10 ( 1 ) ( d ) of the I. D . Act for 

adjudication by this Tribunal to tho following cffcct: 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) AT 
HYDERABAD 

"Whether the action of the management of State Bank 

of India , Hyderabad in relation to its Chirage all 
Miscellaneous Petition No. 292 of 1985 

Lane Branch , Hyderabad in not regularising tho 
IN 

service of Sri Y . V . Tirupathi as Messenger in the 

Bank and terminating his Rorvices with effect from 
Industrial Dispute No. 20 of 1983 . 

16 - 12- 1982 18 justified ? If not, to what relief lo 

the workman concerned ontltled ? " 
BETWEEN 

In that I.D . No, 20 of 1983 were both sides hotly con 
Sri Y . V , Tinipathi, Workman of State Bank of India, testod , ft fo found that the action of the Management of 
Hydorabad, ( A . P . ) – Petitioner, 

State Bank of India in not regularling the services of Y , V . 
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New Delhi, the 31st January , 1986 
S . O . 642 . - - In pursuanco of stution 17 oi thc Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , tho Contral Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Calcutta AS shown in the Annexure in 
the industrial dispute betweca the empi oyers in relation 
to the Calcutta Port Trust and their workinen , which was 
received by the Central Governtent on the 2131 January , 
1986 , 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 

Reference No. 22 of 1981 
PARTIES ; 


Employers in relation to the management of Calcutta 

Port Trust, Calcutta , 


Tirupathi as Messenger in the Bank and terminating his 
services with effect from 16 - 12 - 1982 is not justified and that 
he is entitled for all the attendant benefits as a permanent 
employee from 16 -12 -1982 onwards. Actually even after 
tho said termination on 16 - 12 - 1982 which is the subject matter 
of the reference under I. D . No. 20 of 1983 , it is found 
that after this dispute is referred he was again enployed 
from 1 - 9 - 1983 to 18 - 3 - 1984 for 209 days und from 7 - 11- 1984 
to 25 - 5 - 1985 for about another 200 days. Now the com 
plaint is that his termunation is likely to end on 25- 5 - 1985 
which was not denied and that he sought for extension with 
the same employment is likely to expire on 7 - 11- 1985 and 
he put in an application on 3 - 9 - 1985 in advance as was the 
practice and that the Management was rigid on the ground 
that ID No. 20 of 1983 is pending and that wanted the 
Personnel Manager that he should not be given any more 
employment as per the existing practice . First of all the 
fact that he was an employee in a permanent Vacancy und 
that he was first appointed on 5 - 7 - 1973 and that he was 
terminated without even giving 14 days notice and further 
that there was violation of Section 25F and 25B of the I. D . 
Act and that there was violation of Circulars 94 78 and 91 
dated 16 - 11 -1979 and also Circular 8576 after Sundera 
money s case were all fully discussed in ID . No. 20183 and 
it was held after analysing the evidence of both sides that 
the action of the Management in not regularising Sri Y , V . 
Tirupathi while his juniors were subsequently appointed were 
appointed on permanent basis was not in order and that bis 
termination with effect from 16 - 12 - 1982 was not justified . 
Therefore to say that this application is not in violation of 
Section 33 and therefore this application under Section 33A 
of the I.D . Act is not maintainable is not correct. When 
the main dispute is pending and it is referred and pum 
bered as I. D . No. 20 of 1983 and admittedly when he was 
being continued even after 16 - 1 -82 on the simple ground 
that he completed 200 days by virtue of a circular 91 dated 
24 - 9 - 1981 which is an amendment to Circular 91 dated 
16 - 11- 1979. Therefore he should not be kept in service for 
more than 200 days was being adopted but there is Circular 
9478 that such person who have completed 270 days irres. 
pective of tho period should be preferred in giving employ 
mont whenover vacancies ariso . If so having allowed him to 
continuo after the reference atleast for period of 200 days 
and having extended his period upto 7 - 11- 1985 it is strango 
that they do not want to give him any appointment. It 
Amounts to violation of Circular 94 of 1978 and also vio 
lation and alteration of conditions of service since he wa. 
In service at the time when the reference i9 made which 
le numbered as I. D . No. 20183. In the said circumstances 
this complaint under Section 33A is maintainable. In the 
light of tho said Award in I. D . No, 20183 which is already 
passed , it must be held that he is perfectly justified in filing 
a complaint under Chapter VA of the I. D . Act, and tho 
Mmc is maintainable and it is alan upheld and the Manago 
ment le directed to post him forthwith employment by dis 
penging the services of any junior by applying the principle 
of last come first go in the order of seniority . 

Award is passed accordingly . 

Dictated to the Stenographer, transcribed by him , corrected 
by me and given under my hand and the seal of this Tri. 
bunal, this thic 24th day of December, 1985, 

Appendix of Evidenco 


AND 

Their Workmen . 
PRESENT : 

Shri Justice N . G . Chowdhury ... Presiding Officer, 
APPEARANCES : 
On behalf of Employer. - -Shri D , K , Mukhorjee, Industrial 

Relation Officer, 
On behalf of Workmen .- Shri G K . Singh , Vice - President 

of the Union, 
STATE : West Bengal. 

INDUSTRY · Port. 

AWARD 
By Order No, L -32012 /24 /80 - D . IV ( A ) dated 13 - 5 - 1981 
Government of lodia , Ministry of Labour referred the follow . 
ing dispute to this Tribunal for adjudication : 
" Whether the management in relation to the Calcutta 

Port Trust, Calcutta aro justified in denying with 
effoct from the 14th June, 1960 the post of Tele 
phono Clerk LDC to Shri Permanand Pandey desig 
nated as a Junior Clerk in the Socurity Section ? 
If not, to what relict to tho concorned workman 

entitlod 7 " 
2 . The question has obviously throc implications , namely 
( i ) that Shri l ermanand Pandey was a Junior Clerki on 
14 -6 - 1960 , (ii ) on the said date the post of Telephone Clerk 
LDC was in existence and lying vacant and ( iii ) the manage 
ment without any jugtification ignored the eligibility or claim 
otherwise of Shri Pandey for the last mentioned pont. 

3. Saliept undisputed facts of this case are as follows : 
Shri Permanand Pandey was appointed as a Watchnuun attach 
ed to the security section of Calcutta Port Trust on 15- 9 - 1959 . 
He was specifically posted as a Watchman in tho office on 
14 -6 - 1960. He was allowed a special ailowance of Rs. 30 
por munth along with some other watchmen for performance 
of semi-clericul duty and also telephone duty from 1 - 5 - 1969. 
The two unions operating in the field raised dispute eg to 
whether or not discharge of telephone duty required crcation of 
special post, if so , how many posts were to bo cieated and 
how the posts should be filled up . For a decision on the 
above qucstions an arbitration agreement was signed on 
19 - 5 - 1975 by the mangement of Calcutta Port Trust and 
thc workmen represented by Calcutta Port Shramik Union 
and National Union of Waterfront Workers, The Arbitrator 
gave his award on 29- 5 - 1976 , the said award was published 
in the Gazotle of India on 26 - 6 - 1976 . Shri Pandey , the 
Watchman was promuted to the post of Junior Clerk with 
11 other watchmen on the basis of the arbitration award 
011 26 - 6 - 1976 . He was adjusted as a Junior Clerk (LDC 
grade ) and allowed the pay scale of L . D . C . from 1 -11- 1980 , 
Shri Pandey was again adjusted as L . P . C . ( spezial urade ) 
along with other Junior Clorks of L , D . C . grade on the 
basis of niemorandum of settlement with retrospective effect 
from 26 -6 - 1976 . From the disputo referred to the Tribunal 
And the datos given above it emerges that (1 ) Shri Pandey . 
laltal appointmcat as pot at a Clerk but as a Watchman , 
The difference between the naturo of the two types of set 


NIL 


J. VENUGOPALA RAO , Industrial Tribunal 

(No. L -12025( 10 83 -D . ILAJ 

N , K . VERMA , Desk Omcer 
Dated : 30 - 12 -85. 


of Portofi, 31 mai, 1986 
470910 64 - -- Ulfte foreta ufafazh , 1947 ( 1947 97 
14 ) # 9, 17 sercut #, A PRU17, 544 ET FATA 
के प्रबंधन से सम्बर नियोजकों और उनके कर्मकारों के मीच , प्रमुबंध में 
Performed w ith forma 

attulitit ufq ; TT, 
कलमाता पाट को प्रकाशित करती है, जो फन्द्रीय सरकार को 21 
porno 1986 1971 
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BEFORE SHRI G . S . BAROT, PRESDING OFFICER , 
INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) AT AHMEDABAD 

Reference ( ITC ) No. 33 of 1984 
Adjudication , 


vices is obvious : A security Section Watchman works out 
door while a clerk Works indoor at the desk . ( ii) There was 
A total change as to the class of service Shri landey was 
rendering on 26 - 6 - 1976 . Before that dale Shri Pandey was 
not a clerk , he was a Watchman and as a Watchman ho 
rendered some unusul or unexpected service of clerical 
nature and attended ſephone from 14 - 6 - 1960 to 1 - 5 - 1969 . 
For the above Work Shri Perdanand Pandey received a 
special allowance of Rs. 30 per month in addition to his 
grade , payaga Watuhman ]n the above context Shri 
Pandey should not have any grievance but the uniun sponsor 
ing his case clains that Shri Pandey should have been appuin . 
ted as a Telephone Clerk LDC with effcct from 14 -6 - 1960 . 
The rçason piven in support of such claim scems to be that on 
the relevant dao i.e ., 17 - 6 - 1960 Shri Pandey was already 
designated as a Junior Clerk . It is further contended that 
the management was not justified in denying Shri Permanand 
Pandey the post of Telephone Clerk LDC with ellect from 
14 - 6 - 1960 . We have already noted that on 11 -6 - 1960 Shri 
Pandey was not a Junior Clerk even then ho was a Security 
Watcliman . Further the post of Telephone Cleik LDC was 
not in existence on 14 -6 - 1960 so the dispute referred to the 
Tribunal must be found against Shri Permanand Pandey and 
the question franied must he answered in the negative , 


BETWEEN 
The Ganosh Quarry Works, Nani Raval, P . O . Indra 
vama, Tal. Nandod, Distt . Bharuch . 

AND 
The workmen employed under it. 
In the matter of termination of the sorvices of Shri 

Subhashbhai Jothabhni Tadvi, 
APPEARANCES : 

Non - - for the employer, 
None - - for the workmen . 


AWARD 


My predecessor in ollice prima facie found that the preli 
minary question regariling resjudicata against Shii Pandey . I 
do not enter into that question as that seeing to be unneces 
sary in my vicw . 


This Industrial Dispute between the Ganesh Quarry Works , 
Napl Raval, P . O . Indravarna, Tal. Nandud , Distt. Bharuch , 

(" the cmployer " to be brief ) and the workmen employed 
under it, has been referred for adjudication to this Industrial 
Tribunal by the Central Government vide Ministry of Labour 
& Rehabilitation , Order No. L - 2901211 / 84 -DIJI ( B ) dated 
16 - 6 -1984. The dispute , as mentioned in the schedule ap 
rended to the order of reference , is as under : 


4 . In course of arguments with the heip of a series of 
documynts marked is exhibits both the parties tried to ex 
plain to this Tujhunal how the problcın of creating additional 
clerical posts arose ; who were functioning in the additional 
posts and what designation they held and how the manner 
of selection of candidates for the posts created was tackelled . 
I do not go into those details because they have little re 
levance to the disputo referred to the Tribunal. The docu 
ments and arguments only cause confusion . I have clearly 
speſt out the question of implications of the dispute re 
ferred to the Tribunal and undisputed facts. I have already 
answered the question jeferred to the Tribunal in the negative. 


" Whether the action of the management of Mesir . 

Ganesh Quarry Works , P . O . Indravarna, Distt. 
Bharuch , Quatty Owners, in terminating tho ser 
yices of Shri Subhashbhai Jethabhai Tadvi, work 
man , with effect from 1 - 10 -82 is legal and justi 
fied ? If not, what rolief is the workman concerned 
entitled ? " 


An award be mode and published in terms of my answer. 
Dateu , Calcutta , 
The 15th January , 1986 . 


N . G . CHOWDHURY , Preslding Officer 

[No. L -32012 /14 /80 -D . IV (A )] 
K . J. DYVA PRASAD , Desk Officer 

of facit, 5 $ 78 , 1986 
To BTO 643 : - opleifarai forur vfuften , 1947 ( 1947 47 
14 ) i ert 17 a cor # , ruta 17 GRT 477 
डाकखाना इन्द्राबरना, जिला बरुष क्वारी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 
फेन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिधारण , अहमदाबाद के पंचाट को प्रकाशित 
nyo CETT # 1 21 077987, 86 47 48 AT 1 

New Delhi, the 5th February , 1986 
S .O . 643. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publisbos the ilWard of thợ Indugtriuſ Tribunal, 
Ahmedabad , is shown in the Annexure , in the Industrial dis . 
pute botween the employers in relation to the management 
of Messis Ganezh Quarry Works, PO , Indravarna, District 
Brnuch Quarry Owners and their workmen , which will 
received by the Central Governincnt on the 21st January 
1986 . 


2 . Soon after the reference was received , notices were 
isgued to the parties whereby the sponsoring Union was 
asked to file its statement of claim by 28 - 8 - 84 and the 
employer was asked to filo its written statement by 28 - 9 - 84 , 
However , no statements were received from the parties . 
Thereupon , the matter was fixed for hearing on 5 - 12 - 84 and 
notices to that effect were issued to both the parties . It 
appears from the rojnama that on 5 - 12 -84 , neither of the 
parties remained present, and the matter had therefore to 
be adjourned to 6 -2 -85 and further adjournod to 4 -4 -85. It 
is clear from the record that the Registered notices issued to 
the parties advising them of the date of hearing viz . 4 -4 -85 
were duly served on both the partics. However , on 4 - 4 -85 
while Shri Mathurbhai C . Patel appeared for the employer , 
nobody was present for the Union , Nevertheless , in order 
to give further opportunity , the matter wag adjourned to 
23 -4 - 85 , then to 14 - 10 - 5 an dastl yto 1 - 11 -85. However , 
on none of these dates , anybody remained prosent for either 
of the parties. It is very clear from this that neither of 
the parties is interested in this matter. Atlcast the Union 
which has sponsored this case should have cared to remain 
present and made its submissions, if any , However , it has 
not even filed its statement of claim . Under these pocullar 
circumstances, there is no point in keeping this matter 
pending further. Thus, the present reference stands disposed 
of. No order ay to costs , 


G . S . BAROT, Presiding Officer 

[No, L - 29012 / 1184 -D .JIT ( B ) ] 

SHASHI BHUSHAN . Under Secy. 
Dated : Ahmedabnd , 31- 12 - 1985 . 
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